ग्रकाज्क-- 
गद्भामसाद' मोतीका एस ० ए०, 
बी० एल०, काव्यतीर्थ 
मालिक--- 
हिन्दी पुस्तक भवन 
नं० १८१, हरिसन रोड, 
कलकत्ता | 


मुद्रक-- 
रामकुमार भरुवालका, 
“हनुमान प्रेस” 
नं० ३, माधोकृष्टों सेठ लेग, 
कलकत्ता | 


| 5॥ 


निवेदन" 


अभीतक इस भ्वनकी ओरसे राजनीतिक कोर धार्मिक 
शुस्तके ही प्रकाशित हुईं थीं। आज यद्द भवन एक नवीन चस्ठु 
लेकर पाठकोके सन्मुख उपस्थित होता है। हिन्दी खाहित्यमें 
आाटकोंका विशेषकर स्टेज़पर खेलने योग्य नाटकोंका प्रायः असा- 
बसा ही है । अधिकांश नाटक तो पारखी कस्पनियोंके ढंगपर 
बने हैं। इनकी न तो भाषा ही शुद्ध ऐिन्दी है ओर न छन्द ही 
हिन्दीके है। आज कछ ऐसे ऐसे नाटक खेले जाते है जो पिता- 
पुत्र साथ बैठकर नहीं देख सकते। अतः ऐसे बाटठकोंसे 
समाज सुधारकी आशा करना निराशामात्र है। इसी अभावको 
दूर करनेके छिये यह 'मधुरमिलन? ध्रकाशित किया जाता है। 
इसके रचयिता हिन्दी साहित्य संसारके झुपरिखित द्वाद्श 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभापति पं० जगन्नाथप्रसादजी 
चतुर्वेदी हैं ओभोर यह स्थेजपर खेलनेके उद्दे श्यसे ही लिखा 
गया है। इसमें चत॒ुर वित्रकार चतुे दीजीमे चतंमान 
समाजका चित्र बड़ी झुन्द्रतासे चित्रित किया है। वर्तेमान 
समाजमें ऐसी कोई कुरीति व होगी जो छेखककी लेखनीसे वच 
गयी हो । आशा है| जिस उद्दे श्यले इसकी रचना हुई है वह 
इससे कुछ न कुछ अवश्य सफलीमूत होगा । 

एकादश हिन्दी साहित्य सस्मेलनके प्रतिनिधियोके मनो- 


[ख 


रज़नार्थ यह खेला भी गया था ओर स्वय॑ रवयिताने रोअक्कड़की 
भूमिका छी थी जिसे देख सम्मेलनके सप्षापति बाबू भगवान- 
दासजी ओर प्रधान मन्ती पुरुषोच्तमदासजी टरडनने कहा था 
“चतुषे दीजीने रो रोकर छोगोंको हंखाया।” रानीगजके बाबू 
जगन्नाथ रुनभुनूवाले इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने चतु्चे दीजीको 
स्वर्णपद्क प्रदान किया। जबलपुरके सेठ गोविन्द्दासने भी स्कूल- 
बाले दृश्यसे भ्सन्न होकर द्स लड़कोको एक एक रज़त पदक 
देनेका वचन दिया है। इसी तरह ओर भी असिनेताओंकों पदक. 


मिले थे। 
आशा है नाटकके प्रेमी इसे पसन्द कर हमारा उत्साह 


बढ़ावगे । ह 
विनीत 


अफानुक 


वाइइुख । 
संचत्‌ १६७७ में हिन्दी साहित्य सम्मेलवका एकाद्श अधि- 
वेशन जब कलकत्त मे हुमा था तब स्थानीय अपर इंडिया एसो- 
सियेशनकी नाव्य-समितिके उत्साही खदस्योने सम्मेलनक्ते 
“ प्रतिनिध्ियोके मनोस्क्षनाथे कोई समयोपयुक्त नाटक छिख 
देनेका अनुरोध सुझ्सले किया था। समय स्वद्प था तोमभी 
.. मैंने उनके अनुरोधको रक्षा की ओर उन छोगोने भी थोड़े ही 
समयमें अभ्यास कर इसे खेल डाला । 
इसमें सनन्‍्देह नहीं कि नाटक लिखनेका यह मेरा प्रथम प्रयास 
है। इसमे सफलता हुई या विफलता में नही जानता, पर इतना 
अवश्य जानता हूं कि सस्मेलनके सभापति काशीनिवाली प्रसिद्ध 
दार्शनिक, देशभक्त विद्वान श्रीयुत बाबू सगवानदासजी एम० ए० 
तथा प्रतिनिधि गण अभिनय देखकर परम प्रसन्न हुए थे । 
यह भी कह देना अनुचित न होगा कि हिन्दू समाज विशेष 


कर मारवाड़ी समाज ओर देशकी उस समयकी परिस्थितिको 
ध्यानमें रखकर ही इसकी रचना की गयी थी । काम चलढानेके 


लिये उस समय इसका नाम 'समाज' रख लिया गया था। अब 
यह अपने नवीन नामसे प्रकाशित होता है। एक बात ओर है। 
वह यह कि नाटक द्वश्य काव्य है। इसलिये इसके गुण दोषो- 
का विवेचन अभिनय देखकर ही सम्यक्‌ प्रकारसे द्वो सकता है. 
अन्यथा नहीं । 


श्र 


मेरा विचार इसे छपवानेका न था परन्तु धन्यवाद है हिन्दी 
'पुस्तक भवनके अध्यक्षोंकों जो इसे सात्रह छापकर प्रकाशित 


फर रहे हैं । 
में अपने मित्र पं० नारायणप्रसादज्ञी बेताबका भी कृतज्ञ हूं 
क्योंकि आपने इसकी कोर फलर निकालकर रंग मंचपर खेलनेके 


योग्य इसे बना दिया है | 


विनीत-- 
६० सीताराम घोष स्ट्रीट 
कलकत्ता, |जगज्नायप्रसाद चतुवदी 
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पात्र परिचय । 
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पुरुष । 


देवीदयाल---शिक्षित ब्राह्मण युवक 
मदन--देवीद्यालूका पुत्र 
बुद्धूमल--ब्द धनी सेट 
हीरालाल 
मोतीलाल | बुद्धूमलके दोस्त 
पन्‍नालाल 
बचखन्तकुमार--सेवासमितिका सभापति ओर शिक्षित नव- 
युवक सेठ 
लद | वसनन्‍्तके साथी 
कल्त्ू 
भोलानाथ--सेवा|समितिका नायक 
सोहन 
सोहन | स्वयंसेवक 
भैरच 
भूरालाऊ---रखोइ्या ब्राह्मण 
फिष्णुद्च--विद्वाम ब्राह्मण 
बेजनाथ--देवीद्यालका पड़ोसी किसाव 


क्र 


हंसच्ड़, रोभकछड़, ब्राह्मगभण, वालकगण, मास्टर, साथ, 
डाकू, मतवा * 5च यंसेचकणण, सिखारी, बाजेबाले, कविगण, 
दुलाऊ, बंगाली, पार्सी, वोकर, दशेकणण, सरजंद, कौन्स्टेब्ल 
आदि । 
नारी । 
लक्ष्मी--देवीद्यालकी व्की 
दिव्दा--देवीद्यारूकी बहन 
श्यासा--बसन्तकी सती ' 
शधा-श्यामाक्की पड़ोसिव छुढ़िया 
रुकमिन--भूराछालकी सख्ती 
शुल्लवदेई--मोतीकालकी स्मी 
गैंगा--शुरा बदेईकी बेटी 
चुद्ध वेश्या, मिखारिन, झित्रयां, बालिका बधू आदि। 


नी जन 


_ मधुर मिलन । 


प्रस्तावना । 
( सूत्रधार ओर नटी ) 


>> ता २-८ 
( दोद्या ) 
नटी । गरक्रति नटी नट है पुरुष रंगभूमि सत्तार। 
नाटक बित व्यवहार सब्र अभही देखनह्ार | 
. ( हमीर-रूपक ) 
दोनो | बन्दी अभ्रु चरना,संकट हरना,अशरन शरना, सुखदाता । 
जगनाटक नायक,दीन सहायक, आश्रय दायक, भयत्राता ॥ 
हरिका गुनगाया,अद्भुत माया,पार न पाया,विनय करूं | 
शक्ती अब दाजि, भक्ती लीजे, सुक्ती कौजे, चरन घरूं ॥ 
सूत्र-प्रिये, आज बड़े भानन्दका अबसर है कि हिन्दी- 
साहित्यसेबियों और अनुरागियोका समागम यहाँ हुआ है । 
इन्हें कोनसा नाटक दिखानेका विचार है ? 
नटठी--प्राणनाथ, यही तो में ठुमले पूछा चाहती थी | 


| 


मधुर मिलन | 





७ जल अऑीफो जीजा 


सूद--पर में तो पहले ही पूछ छुका । इसलिये बब तुम्हीं 
बताने | 








नद्ी--अच्छी बात हे । में तो चाहतो ह' दिए ऐसे नाटकका 
अभिनय लो सिससे आनन्दका संचार, समाजका खुधार, 
देशका डफ्कार, कुरीतियोका खंहार तथा नवीन सावोंका प्रयार 
हो, जो हास्यस्लका जागार ओर जिसको भष्य भी सरख 
सरक्त, छुन्दर ओोर शुद्ध हो | 
खूब--मछा ऐसा नाटक कोई हैं भी ? 
नटी--(कुछ सोचकर) जी हां। अभी बनकर तैयार डुभा दे। 
सूद--उसका ताम क्‍या है? 
नही --मछुर मिलन । 
सह इसका बनानेदाला कोन है ? 
नटी--*हिन्दीके अभिमादी सैरफा पं० जगप्लाथप्रसाद 
जातु्ेदी । 
खूज -एनका पूरा परिचय बनाझो । 
शरी --छुनो-- 
बिप्‌ सथुरिया बशमे; सई मिश्र सरनाझ । 
जगब्माथ परसाद तहे, ये गुनयन घाय ! 





करने दास परिहास सदा बोलद झदुवानी | 


लिखत सरल सुठि शुद्ध ललित भाषा रखसानी ॥- 


प्रस्तायधना व 


व्ययपूर्ण अरु भावमयी रचनाहू रुचिकर | 
सतदारे है जात निरखि जेंडि मछुप रासिकदर | 
सूज--क्या यह घही चहठुये दी  है। जिन छोग शास्परला- 
बताए! कहने छगे है ? 
नदी -जी ह॑ । 
सूच--दह जाटर शिखना क्या जाझे ? 
नदी--शाबद न जानते हों पर मुद्दी लो बह नाथ्ट८ बहुल 
यखब्द है । 
'... खत्र--तुझ पश्षन्द है ती झुम्षे थो पसन्द है। ' 
बढ़ी--तो अब चलो । समय हो गया । 
सूज---चछता हूँ पर शफ्ने वीणाशिमिम्दित स्वस्खे ओर 
प्रवणीकी ली खुखी कर दो! 
... नट्टी -जो शाओए | 











€ गाली है ) 
( खस्मार, दिताका ) 
बानी हिन्दी, सावनवी सहरानी | 
चन्द सूर तुलसीस जामें , कबी भये लाखानी ॥ 
दीन सलीव कहते जो जाको है सो अदि अक्ानी । 
जा लग काव्य छुल्द वह देख्यों हे दुनियां मर छानी |॥ 
लाकी हो करत नहिं छोझ भरे अंगरोजिह पानी । 


3 मधुर मिऊुन | 
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अत २ 


आजहु जाकहें सब जग बोल़त गोरे तुरुक जपानी ॥ 
हे भारतकी भाषा निहचय हिन्दी हिन्दुस्थानी । 
जमजन्नाथ हिन्दी भाषाकों हे सेवक अभिमानी ॥| 


सूत-बलिहासे | बलिहारी ! अच्छा अब यह गीत मो 
खुनवा दो ज्ञिसकी करू चर्चा चल रहो थी। 

नटी-जो आशा। नली याद दिलाबी। मैं ती बिलकुल 
डी भूछ गयी थीं । 


( नटी ताली बजाती है और सहेलियां गाती हुई आती है । 
( गीव ) 

नया काम कुछ करना बाबा नया काम कुछ करना | 
दूध दही धृत माखन छोड़ो चर्चापर चित धरना ॥ बाबा 
गोसेवाको दूर भगाओ पालो घोड़े कुत्ते | 
अगतिनियोकी पूजा करके पितरोकों दो बुचे ॥ बाबा 
वेद शाखत्रका पढ़ना छोड़ो छोड़ा सन्ध्या वनन्‍्दन | 
ब्राम्हनपनकी थाक जमाओ खूब लगाकर चन्दन ॥ बाबा 
कन्याको बरः बूढ़ा ढूंढो बुवर्तीको बर छांटा । 
खोज खोजकर विधवा व्याहों मारमार कर सोटा ॥ बाबा 
दो मठोंकों सच्चा करना खाना नमक हलाली | 
“क्षी गोरचवाशिज्सय ” अब छोडो करो दलाली ॥| बाना 


फ्ल्‍विफरणकण 


सस्तायना । ८ु 
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जो न बे कुछ तुमसे भाई पीटों पकड़ लुगाई । 

अथवा ताचो ताकृथिचाधिन उसकी पकड़ कलाई | बाबा 
अून्च--बाहवा क्‍या बात है ! ( सब जाते है ) 

इसि धल्तावना 


९686 ६ 
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पहला हरय 
“अली (+₹6- 
( घरका भीतरी शक्षेत्सा ) 
(लक्ष्मी ओर विनम्र 
जिन्दा --खुए रही बह । गोनेसे क्या होषा? 
लक्ष्मी - बीबी ही, में जानती ह' गेमेसे कुछ न एगा पर 
छथा कर | जी नहीं मानता है तो से छैमी £ । अब कैसे काम 


अलग! ? 
बिम्दा -कीले बताऊ ? जादोी विध नाख राम ताटी विज 


शहिये ।” नह. घबरानेसे कुछ न, होगा, शमवानका भरोत्या करे 
जही भला करेगा | आदमीबे किये कुछ नहीं होता। 

लडफ़ओी - बीदी जी, सम्हारा ऋटना टीछ है| पर पेट चही 
पानता। बरसे एक परटी कौड़ी थी गहीं। वर्दन बासन थे बढ 
श्री एक ५ कर घर्से मिकड गये । सौयारीकी व्वोजमे चह रोज 
जाते हैं पर मिऊदी वीं | में इसी सोचमे मरी जञासी हा । अब 
सब ऐगा कुछ समस्मे नहीं आता । 
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विन्द+--“दोइ है चही जो रास रच राखा।” ज्ञो कुछ भाग्यमें 
लिखा हैं थही द्ोगा | तम व्यर्थकी चिन्ता कर, फश्चननसी देह क्यों 
गलाये डालतो हो 

छक्ष्मी--मेरी देह गलददी जायगी तो क्या होंगा ? बीवीजी, 
मेरी देह नहीं गलेगी। मेरी मोत नहीं आवेगी। में मरदी 
ज्ञाऊंगी तो यह सब भोग कोन भोगेगा। तुम मेरी चिन्ता 
करती हो--तनिक अपने भाईकी तो सूरत देखो ।  चिन्ताके मारे 
आधी देह रह गयी है । न पेटको अम्न, न तनको कपड़े | हमारे 
साथ तुम्हारा भी नसीब फूट गया, सुसराल जाती खुससे रहती 
घर व्याहके दिनसे ही नन्‍दोईजीका पता नही | कहां गये, क्या 
हुआ कुछ मालूम नहीं । हा सगवान, तेरा हमने क्या तिशाड़ा 
जो इस तरह सता रहा है । 

किदा-- बहू, सगवानकी दोष वयो देती ही ! यह उभधारे 
भाण्यका दोष है। किसीके सब दिन एके नदी रठते । भीरज 
धरो । हमारे दिन भी फिरेंगे। जब खुरके दिन न रहे सो 
यह भी न रहेंगे। अगवानपर भरोसा करो, व्रह राईका पर्वत 
कर सकता है । 

लक्ष्मी--दीची जी, हमारे दिन नहीं फिरेगे। भसमवान 
हमसे रूठ गया है । 

बिन्दा--नहीं बहू, ऐसा मत कड़ी | भगवाय बड़ा दयाट्टु है 
ओर न्यायी है। वह कसी फिसीसे नही रूठता है । जो जैसा 
करता है उसे वह बैसा ही फल देता है। हमने तो ऋषभी 
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किसीका कुछ नहीं दियाड़ा । फिर दह हमसे क्यों रूडने ऊगा | 
खुल दुःखकी वावतो प्रभुकी छोला है। दिनके बाद रात 
सोर रातके बाद दिन होता ही है। अच्छा, एक वात ठुंम मेरी 
मात छो | सममें चाहे जो हो पर सैयाफे आगे उदास मत रहो । 
मर्द सब डुःख झेल सकते है पर स्लीका उदास मुंह नहीं देख 
सदते। दिव भरके थके मांदे घर भाकर र्रीका हंसता चेहरा 
देखकर ही बेह दोग सूद दुःख सूल जाते हैं। तुम्हें उदास देख 
सैया सी ढुखी होगे, यह जानती तो हो | 

लप्लप्री--घब जानती हूं पर बीदी जी * 

किल्दा--पर वर कुछ नही बह। जो कहती ह सो करसो। 
मैयाकों कितनी चिन्ता है लो ही जानते हैं [हम खाछी रोना 
जानते हैं | पर उपाय कुछ नहीं कर सकते । जो मद अपने 
यात्द बद्धोंकों नहीं खिला सकता बह जीनेसे मरना अच्छा सम- 
जता है| “सह्िये बह. ऐसा करो जिसमें सैयाकी चिन्ता घटे, 
ज्ढ़े नहीं। 

लक्ष्मी- यही तो में सी चाहती हू पर अकछ काम नही करती | 
ठेखों कबवे; दाहर गये हैं । एदक घचज गया अमीदक नही जाये | 

बिन्दा-मैया भाज कहां गये हैं ? 

लक्षरी -कहा बताड; १ कल्हरीमें कोई काम खाली है वहीं 
गये हैं। बीबी की, छोग कहते हैं कि अगरेजी पढ़नेसे नोकरी 
लुरत मिल जाती है पर छुम्हारे भैया तो दो पास कर चुके हैं 
पर झन्‍हें क्यो नहीं मिलती है? 


] 
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बविन्दा--यह नसखीचकी वात है! आज कल सिफारिशसे 
नोकरी मिलती है लिखने पढ़नेसे नही | मोपाल क्‍या पढ़ा है पर 
अपने बहनोईकी मददसे तुरत नोकर हो गया। शब उसकी 
आमदनीका क्‍या ठिफाना है ! तठव तनख्वाहके सिचा ऊपर से 
सैकड़ो रुपये मिलते है। 

लक्ष्मी--ऊपरसे कैसे मिलते हैं ? 

बिन्दा--ऊपरसे ऐसे मिलते हैं कि जो कोई कामकी गरजसे 
जया चही सेट पूजा यढ़ा आया। 

छक्ष्मी--बीची जी, जब तनखाह मिलती दी है तव ओर छोग 
क्‍यों भेंट पूजा चढ़ा आते हैं? 

बिन्दा--बह क्‍या शोकसे चढ़ा आते हैं। छाचार हो 
चढ़ाते ऐ--न चढ़ायें तो हैशन हों ओर काम विगड़े ? 

लक्ष्मी-यह तो बड़ा अन्शेर है! क्‍या सरकार इसका कुछ 
उपाय नहीं करती है ? 

बिन्दा--बह क्यो करने लगी ! वह तो जान वृरूकर कम 
तलब देती है। जो हो, जबसे यह नौकरी चली है तबसे ही हाय 
हाय पड़ो है। पहले छोग बनिज व्यापार, खेती बारी करते थे, 
'मजेमे रहते थे। अब तो अगरेजी पढ़ पढ़कर नोकरियोंकि 
'पीछे छोग दर द्र मारे फिरते हें ओर पाते नही। खरकार भी 
इतनी नौकरियाँ कहांसे दे ? वह पदछे गोरोंको देगी या हमको ? 
बावू जी कहा करते थे कि अगरेजी पढ़कर जबसे नोकरो करने 
बछगा तबसे घरमें वरकत न रही, चाहे जितना छात्रों | 


आज का चलन 
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- लक्ष्मी--तब फिए अपने भैयाकों क्यो नही समभातीं कि 
धथह भी चनिज व्यापार करे | 4 _ 
विन्दा--छिखे पढ़े नौकरी छोड़ दूसरा काम नहीं कर 
सकते हैं । घर, भगवानकी जो इन्छा होगी चही होगा। तुम 
उदास रहकर भेयाकों दुखी मत करो--- 
“धीरज घम मित्र अरू नाये। आपतकाल पराखिय चारी ॥7 
तुम्हारी परीक्षाका यही समय है। 
लक्ष्मी--बीगीजी, तुम्दें तो बाबूज़ीने लिखाया पढ़ाया इससे 
झानकी बातें करती हो ओर अपना दुख आूलकर झुझे सममातो 
हो पर मेरे माँ बापने तो मुझे लछिखाया पढ़ाया नहीं, में क्‍यए 
कार! समममे नहीं आता । 
बिन्दा--बस कह दिया भगवानपर भरोसा करो झोर 
छुछ भत करगे। बडी अना्थोका नाथ हमारी रक्षा करेगा। वह 
देखो भैया आ गये-- 
( देवीदयालका प्रवेश और लक्ष्मीका घूघठ । ) 
बिन्दा--भैया, बड़ी देर कर दी । 
, दैयी-- हाँ दो गयी । ओर जल्‍दी हो आकर क्या करता ?ै 
मेरे जैसा अमागा इस संसारमे कोई न होगा। न मालूम 


ईक्रेस पापका फल झोंग रहा हैं ! 
बिल्दा--भैया, इतनी चिन्ता न करो। इससे हानिके 


सिया कुछ छाम नहीं। जो बदा है होगा। बावूज्षीका उपदेश: 





मूल गये क्‍या ? 
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देवी - भूला तो नहीं पर अब भूलवा पड़ता है। अब बुद्धि 
ठिकाने नहीं है । एक एक कर सन चीजे पेटमे चली गयी 
श्र वह जाछोका लाली ९ै। उसके भश्नेकी रोज जरूरत है। 
कहाँ जाऊं, क्‍या कहो ? अब कर्ज भी नहीं मिलता । जो पहले 
बड़ी मित्रता दिखाते थे वह मेरी परछांहीले अब डरते है । देखते 
दी भुंह फेर लेते हैं। आशा ही आशामें कंगाल हो गया पर 
नोकरी न मिलो । हा ! मेसी मदद करनेवात्य कोई सहीं--- 

बिन्दा - नही. शैया। सम्दारी मदद करनेयाला घही 
अनाथोंका नाथ दीनवन्शु दीनानाथ है जो सबका म्वामी ओर 
अन्सर्योधी ( मदनका प्रवेश ) 

मदब--बु आजी, जूर्न ऊगी । कुछ खानेको दो | 

देवी-- यद देखकर भी बायूज्ीका उपदेश थाद रखने कहती 
हो ? हाथ, इस भूखे वश्येकी देखकर केला फटा जाता है। 
इसका उन सुझ्से असागेके धरम क्यों हुआ! क्षत्र मैं 
चोरी करूँगा, डाफे डाले गा ओर यह दुश्ख न देखंगा । 

विन्दा--भया ऐसी बाते मुंहले मत निकाछों। “जो रखे 
निज 'अर्मकी तेहि राखे करतार ।? भगवानकी थाद करो बही 
“जार मुजाबारे सो हमारे रखबारे हैं ।” 

देवी--- नही, अब घंरस्मे कर्म ओर सगवानपर मेरा विश्वास 
नहीं रटा। अब में मनुप्यसे राक्षस हो जाऊंगा अब संसारमें 
अलछेका गुजारा नही । 

बिन्दा--भैया, ऐेसा मत कहो । इससे पाप होगा । 
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मदन--वूआजी, बड़ी सूख लंग्ो-- 

देवी--पाप हो ठो हो पर अब नहीं देखा जाता । हद हो 
गयी। मैं बडा अथागा हूं। झुभसे अच्छे कुछो मजदूर हैं जो 
मिहनत मजदूरी कर अपने परिवारका पालन पोषण तो एररतें हैं 


सें भी मिहनत मजूरी करता तो मज़ेमें रहता | अथरेजी शिक्षक ' 


फैरमें पड़करआज मैरी यह दुर्देशा हुई । घिक्कार है इस शिक्षाकों ! 
नैं सब दरहसे तबाह हो गया, हाय, इस जीनैसे मरना भला है। 
अब आत्महत्या करूंगा और अपना सुंह किस्लीको न दिखाऊगा। 
( ज्ञाना चाहता हैं ) 

छक्ष्ण--मुझे किसके मरोसे छोडे जाते हैं।में सी साथ 
अत्यली है | 

पिल्दा-- तुस्टे आज क्‍या हो गया है धया! तुम हीइ्स 
जरह घवराओोंगे तो हम क्या फरेगे ? परमात्माका ध्यान करो 
चही दुःख दूर करेंगा--- 

सदन -बाशूजी, तुम मत जाजों। में खानेकों अब न 
सांगूगा | ु 

देखा-- कब डुःख दुर करेगा--जब खब चूखा मर ज्ञायंगे | 
परमात्मा मरेंकों ही मारता है। वह बड़ा अन्यायी , 

( बैजञनाध खनिका सामान लेकर आता है ) 

ब्रैज -नहीं--बह बड़ा न्‍्यादी है। वह खदा दुखियोंकी 
व्युकार खुदता है. ओर दया करता है। 

देची कोन !  वैजनाथ। यह क्‍या छायरे ? 
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बैज--( सामान रखता है) कुछ नही--थोड़ासा प्रसाद है | 

देवी--इतनेका क्‍या होगा ? 

बेज--इतना कितना है ? ( मदनको मिठाई खिलछाता है) 
महाराजजी, में तुम्हारा दास हं। तुम्हारे दुकड़ोसे मेरे बाप 
दादे पले है। मुझे क्यो लजाते हैं। मेरा तन आपके काम 
आचबे तो में अपना जनम सफल समझ | 

देवी---बैजनाथ, छुम धन्य दो जो हम भूखोंकी सहायता 
करने आये हो। यदि वेद शाख्य सख्े है तो तुम्हें बड़ा पुण्य 
होगा ? 





विन्दा बैजनाथ, तुम सदा सुण्ती रहो । 


दूसरा दुश्य | 
६# ६६४--६-६--६##- 
सड़क | 
(हसकड़ हसता हुआ आता हैं और बरावर हस कर बोलता है। )' 
हँस--हा ६ा हा हा बस हंसनेलसे ही भारतका उद्धाद 


होगा। 
( रोम्कड़ राता इआ आता है और-बरावर रो कर बोलता है |) 
सो--७ हू हू ह बस रोनेसे ही भारतका छुघार होगा | 
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( दोनो ठकराते है | ) ' 


इंस--सू कोन है ? 

रोे--मू फोन है ? 

हंस--मैं हं हंसकड़ । 

रो--में हूं रोभकड़ । 

हंस--तू क्‍या करता है ? 

'शे-में रोता हैं। झोर तू क्या करता है 

इंस--में हंसता ४ं। अच्छा तू कितनी तरहका थोना से 
खकदा है ? 

रो--बावन तरहका | 

हंस-तो मुझे भी जरा अपना हुनर दिख्या । 

गे--रोना तीन प्रकारका है। उत्तम, मध्य जोर मिकृष्ट । 
उत्तम बह है| जिसमें ८ दांत दिखाई दे ओर न शब्द झुनाई पढे 
जेसे इुकामफे एस रोना ( येता है )। जिसमें दांत दिखाई 
दे पर शब्द न शो वह मध्यम जैसे दोटरोके पाल रोना ( रोताः 


है )। निहए यह जिसमें दांत ली दिखाई दें ओर शब्द भी हो 
जेसे ज्ञाडू से पिटकर रोना (बड़े जोरसे रोता है)! प्रान्तोणे छिखा- 
यसे थी इसके कई भेद है, जैसे बडुबछ, विहार, मारवाड़ आदिका 
६ सेता है) अवस्थ मेद्‌ भी है। जैसे पैदा होते ऊडके रोते हैं 
( णेता है ) भूख छगनेपर वर्क रोते हें ( रोता है ) मार छानेपर 
ऋडके रोते है ( रोता है) खुखराल जानैपर छड़कियां सोती हैं 
मुर्देनीमें बारदाड़ी ओर मारवाडिने' रोती हैं € रोना है ) हसके 
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७. बज: 





ओर सी नेद हैं. कद्ठांतदः कताउ ? अब तू भी अपना करतव 
दिखा | 
ईँल -तू बावन तरहसे रोता है तो में द्वाह्ाही दी हह 
भ्ादि बावन दूने साठ तरहकी हंसी हखसता हें! हंसमेमें 
उत्तम मध्यमका भेद नहीं ! यह सदा उत्तम है। दिल खोलकर 
हंसना ही सम्या हंसना है बाकी सब रोना है।  दैछ---(करई 
नहसे हँसता है) 
ये--बस बस गहने हे अपनी हँसी ! थमा त्‌ हँसकर क्या 
| ऋर सकता है ? 
हँ--तू भला रोकर ऐ क्‍या छूर सकेगा ? 
रो-ये तो रो रोकर भारवका भछा करूँगा। 
हँ--आओर में हँस हँसफर हिन्दुस्थानका हित करूं गा। 
गे-अला हँसनेसे कभी कुछ हुआ है। जो तू हँसकर 
' हिल्डुस्दामका हित करने चला है ? 
क्‍ हें---सो रोकर ही कब किखने सेदाम सारा है जो रोकर 
शआारतकी सछाई करना पूने विखारा है? 
रे--त रोनेछा रहसूय क्‍या जाने * 
इईं--रोना तुझे ही सुवारक हो। में डसका हार क्‍यों 


जानने ऊगा ? हाँ हँसनेका हाल जरूर जानता हूं! खुन कान 
जद्देकर-.... । 


अं 
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जा असार संसारमें हसना ही है सार । 
इसनेसेही होयगा, भारतका उद्धार ॥ 





रोनाघोनासार है जाने जगत जहान । 
रोनेसे ही होयगा भारतका उत्पथान ॥ 
६--कभो नहीं । हँसकर में सारी दुनियां फांस सकता 
हैं पर तू रोता जायगा ओर मरेकी सबर छावेगा | 
रो--(रोकर) अबे कुछ खबर भी हैं। रोगका घर शाँसी 
ओर लड़ाईका घर हाँसी । ज्षन्‍्म छेते दी छोग रोते हैं, हँसते 
नहीं । 
दँ--छेकिन मस्नेके समय पापी रोते ओोर पुण्यात्मा 


० चेक 


हँसते हैं । 

रो-तू हँख पर में तो रोऊँ गा थोर मरपेट रोऊँगा क्योकि 
सेनैसे ही देशका, समाजका, भौर अपना कल्याण ऐोगा | 

हँ--भछा रोनेसे समाजका ओर देशका कबौसे कल्याण 
होगा ? 

रो--यह राजनीतिक विषय वड़ा कठिन है। जददी तेरी 
खसमम्में न जावेगा । खैर तुमपर दयाकर कुछ थोढ़ासा भेद 
बता देता हूं। पर किसोले कहना भत। छझुन “बालानों 
रोदनम्‌ बल्म्‌” अर्थात्‌ वालकोंका यछ येना है। हमलोग यानी 
भारतंयवासी अप्ती बराक हैं। इसलिये हम 'भारतवासियोंका 
बल रोना है। बिना रोये हम कुछ नहीं कर सकते । रोकर 
ही हम स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं । ४सनेसे हमारी वात हसीमें 
उड़ जायगी। फिर बता चुढ़िया क्‍या छायगी ? 
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हँ--तेरा सिर खायगी और सिर छुन घुन पछतायगी। भला 
सेता हुआ स्वराज्य छेकर कोई कया करेगा? भारतकों तो हँसता 
सस्‍्वराज्य चाहिये जिससे हँसते खेलते समय बीते। स्व॒राज्य- 
तो हँसो खेल है पर जरा दिछ सोऊछकर हँसना जाहिये। 

रो--भरे हंसा सो फंसा। जान वुरूकर जान ओखिममे 
कौन डाले ? यहां तो रोये मौर सर! हुए। सर नहीं तो 
कॉसिलकफी मेम्वरीमें तो शक ही नहीं है। रोयेंगे तो छुछ न कुछ 
लेही मरेंगे । जो कुछ मिला है या मिलेगा बह रोनेसे ही-- 

हं--हां हां जान छिया। रोकर गवनेर भी होगा तो रोता 
ही पहेगा। रोकर कोंसिलमे जानेले हँ सवे खेलते क्लेर ज्ञाना 
कहीं अच्छा है। रोती जिन्दगीसे दँसती मौत अच्छी | 

शे--यह तेरी भूल है। 

हँ--नहीं तेरी बातें निर्मल हैं । 

रो--खंलार तेरे प्रतिकूल है। 

#ई--नहीं, मेरे अनुकूल है। है 

रोे--अगर ऐसा है तो चछ अदालत । थहीं इसकी सफाई 
दोंगी । 

हँ---अदालतमें फ्या खाक सफाई द्ोगी। वह खुद ही 
दीवानी है'। इसके सिंचा मोतीछाल नेहरू भौर सी० भार० दास 
भी उससे अलग होगये | अब अहां रखा ही क्‍या है ? 

रो--छो देशी पश्चञोफ्रे पास चल | ॒ 

एँ--चहुत अच्छा वहीं चल । पत्च कहें बिल्ली तो पञ् बिल्ली । 

२ 
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अपने शयको क्‍या ? जछ धनी चल । 
( दोनों द'सते रोते जाते हैं ) 


तीस दृश्य | 
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बस--हां ठुम तो अपनेको बहुत बड़ा समम्घते हो न ? 

देवी--नहीं । में अपनेको कया किसोको सी घड़ा नहीं 
समझाया । बड़ातो बस एक परमात्मा है! 

बस--उसी बड़े परमात्माने सुझे दड़ा बनाया है। फिर तुम 
मुझे बड़ा क्यो ले समकोगे सोचनेकी बात है। 

देवी--सोचनेकी बात तो है पर तुम सोचते नहीं । 'घनी 
होनेसे ही कोई बड़ा नहीं हो सकता ओर न निर्धन होनेसे छोटा । 
बड़प्पन दिलमे है, धनमे नहीं। “तमंगरीबदिलिस्त नबमाल 
परमात्माकी द्वष्टिमें धनी द्रिद्र सद समान हैं। वह किसीको 
बड़ा छोटा नहीं बनाता है। ' 

बख--ठव कौन बनाता है ? 

देवी--कर्म्म । जो जैसा कर्म्म करेगा वह पैसा होगा। 
खार्थी, अत्याचारी, निर्लेज्ज, छछी, कपटी, विश्वासघातक, 
डेशदोही कभी बढ़ा नहीं हो सकता चाहे वह ररोड़पदीही एयों न 


बन 
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हो। गरीबोका गछा घोटना, अपने भाश्योकों सताचा, दूसरॉका 
सुकलान करना ओर परायी उन्नतिसे कुड़ता बड़प्पन नहीं है । 
जो दूसरोंके ढुःखसे दुःखी ओर झुखसे सुखी होता है, जो दीन 
ख्रिद्रोंसे सहानुभूति रखता छोर आप कष्ट सह अपने साए- 
थोकी खुली करता है यही धनद्दीन होनेपर भरी वड़ा आदमी है । 

बस--( रुखाईसे ) यह वात नही है। भगवालने बड़े आवब- 
सियोंके खुखके लिये ही गरीबोंकों बनाया है। इसलिये 
गरीबोका यह क्सेव्य है कि वह बड़े आदुर्मियोकी सेदा करें| 
जो ऐसा न करेगा उससे भगवान अप्रस्न हो जायगा क्‍यों 
कि हम छोग उसके कृपाणात्र हैं | सोचनेकी बात है। 

देवी --जी नही । भगवानका सच्चा कृपापात्र वह है जो 
'दोन दुखीयोपर दया फरता झोर अपने झुखकी एरवा हू कर 
ओरोंको खुखी करता है। - * 

चस--सोचनेकी बात है। में यह माननेफे छिये ठेयार 
'नहीं हूं । 

देयी--यह में जांनवा हूं। यदि आप यह मानने रूग जांय 
तो स्वराज्य मिलनेमे देर ही क्‍यों हो । जैर, अभी ५०) पचास 
रुपयेके लिये मेने कहा था सो दीजिये | 

चसतब्त--( रुखाईसे ) मैं भद ओर कुछ न दे सकूगा | जो 
दे खुका वही बहुत है| रे 

देवी--मगर इस समय मुर्दे बड़ी जरुरत है। मेर पास एक 
कड़ी भी नहीं है । 


शिवजी आओ आस अजब व कक औ की चल कक 
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घबसनन्‍्त--नहीं है तो में क्या करू", सोचनेकी चात है । भीरे 
धीरे पांच सो दे चुका। व्याज समेत अब १०००) होते हैं। उस 
सड़ेसे मकानके लिये एक हज़ार ही बहुत हैं। जब किसपर 
अंगते हो ? 

देवी--किसपर बताऊ' ? जमीत जगह थी बह पहले ही 
सुम्दे दे चुका। मकान बाकी दै स्रो तुमने रेहन ही करा 
लिया। अब मेरे पास क्‍या रखा है? अगर अभी पचास न दोगे 
ती हम भूखों मर जाये गे । 

वसनन्‍्त--मर जाओगे तो में क्या करूँ, सोचनेकी बात है | 

देवी--सेठजी क्षमा कीजिये। ऐसा रखा जवाब मत दीजिये 
हैं छाचार होकर आया हूं | भीख नही मांगता । ऋरजे चाहता हूं । 

वसनन्‍्त--यह आपकी कृपा है। लेकिन में अब भापसे लेन 
देन नहीं कर सकता । हां एक काम करो तो में प्यास नहीं 
स्त्री दे सकता हैं। सोचनेफी दात है । 

देवी--जों कहोंगे वही करुगा। अपने प्राण देकर भी 
मुम्धारा काम करनेको तैयार हूं। । 

घसलन्‍त--प्राण देनेकी जरूरत नहीं है | अदना सा काम है | 
सुम चाहों तो सहज ही कर सकते हो। सोचभेकी वात है। 

देवी--में सोच चुका जल्द कहो । 

घसनन्‍्त--छुम करोगे कस्म श्लाकर कहते दो ह 

दैवी--विना सुने कस्म तो नही ला सक्तता पर पेटके कारण 
इस समय में नीचसे नीच काम भी कर सकता हूं | 
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(* शसमन्‍्त--नीय काय तो तुमसे में नहीं के सकता खोचमें- 
की बात है। क्योंकि तुम ब्राह्मण हो--पूज्य हो।. - 
/ देवौ--तो कहो क्या करना होगा 
चस्तत--बैजनाथफी छूड़की तुम्दारे घर आती जाती है न १ 
देवी--कोन चेजनाथ ? 
बअसम्त--चही तुम्हारा पड़ोसी । खोचनेकी वात हे | 
देवी--हाँ बह तो आती जाती है । पर इससे क्या तुम 
अपना काम बताओ न | 
चसनन्‍्त--छुना है वह बड़ी खुन्द्र है । 
|. देघी--फिर वही फालतू बात । जब अपना काम बताओ | 
| ड्वैर न करो। 
|. चसनन्‍्त-अच्छा छुनो कहता हूं. (इधर उधर देखकर ) 
सोचनेकी यात है । में तुम्हें पास नहीं पाँच सो दे सकता 
हैं. अगर सुझे उससे मिला-- | 
देवी--( क्रोधकर ) नीच, अभम, पापी, यह कहते तेरे ऊपर 
चज्ञ क्यो न गिर पड़ा | यह छुननेके पहले मेरे काल क्यो नफूछ 
गये ! तूने झुझे क्या समझा जो ऐसी वात सुहसे निकाली? 
नीच, नराधम, तेरा नाश शो जायगा। में नहीं जानता था, तू 
इतना पतित है। हाय, ऋण छरसा पाप है! अगर तुम्म्से 
>डज थे लिया होता वो भाड़ भंता संस देता + 
चसल्त--( बिगड़कर ) बस बस होशमे आकर दार्तेकर | 
सोचनेकी यात है | जानता है किससे वोल रहा है ? 


पक दुसक «कक 
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देवी--हां जानता हूं व्यभिचारी-पापी दुष्ट से। यदि ,धर्स् 
है-परमात्मा है ओर मै ब्राह्मण हूँ तो तू बहुत जरू इसका फल 
पावेगा । तुरूसे बोलने क्या तेरा मुंह देखनेमे भी पाप है । 
(जाता है ) 
वसनन्‍्त--देख तू फल पाता है या मैं | सोचनेकी वात है| 
भीखमगेको भी इतनो शेखी। पाजी, शैतान, कुत्ते ! तेरी इतनी 
हिम्मत ! इसका बदला लेकर छोड़ूँगा । तेरा सत्यानाल व 
किया तो मेरा नाम बसन्‍्त नहीं । सोचनेफी बात है । 


चौथा दृश्य 
ज्जैद49<२-५%- 
( घुद्धूमछकी बैठक । ) 
( बुद्धूमल, हीरालाल, मोतीलाल, पत्नालाल, वसन्तकुमार, 
भूरामल बैठे हे ) 
बुद्धू-इन छोरोंने तो भव बहुत ऊधम मचा रखा है। हर 


बातमें टांग अड़ाते हैं । 
- हीरा--दिन पर दिन इनकी ददमाशी बढ़ती द्वी जाती है। 


पन्ना--जरासा छापा कया पढ़ने लगे आफत कर दी ।_ 
मोती--छापा तो बसन्‍ता भी पढ़ता है| पर यह तो बैसा 


न्द्दी है । 


हुश्य | प्रथम आड़ः। श३्‌ 


भूरा--यह तो पक्का सनातवी दे । बह छोग तो पूरे समाजी 
हो गये। घमरका भय तो रदा ही नहीं । 

बस-में तो उन्हे बहुन ससभ्धता हूं पर वह भानते नदी 
सोचने की बात है । नित्य नया उपद्रव खड़ा करते हैं । 

बुद्धू--खबसे बुरी वात तो यद है कि हम लोगोको कुछ 
खमकते ही नहीं । 

भूरा--अपनी अकलके आगे दूखरों को कुछ गिनते नहीं । 
ब्रान्‍्षणकी भक्ति तो उनमें है दी महों। फहते हैं ब्राह्मणोको 
पढ़ना चाहिये । ब्राह्मण तो शगवानके अ'ग हैं उन्हें पढ़नेसे 
अतलब ९१ 

हीरा--कुछ नहीं । 

बुद्धू -अबतक तो इधर उधर दी टॉग भद्दाते थे पर भब 
ब्याह शादीमे भी दुखर देने लगे । 

पश्चा--यह बात बहुत येजा है। ज्याह शादी तो अपनी 
अपनी मरज्ञीकी बात है। इसमें दूसरोफो क्‍या पड़ी है जो दखछ 
देते हैं । 

भूरो--इससे तो मेरी भी दानि है। दो पैसे मिलते थे 
कट्ट भो बन्द दोना चाहते हैं । 

मोती--त॒प पैसेको पड़ी है। यहाँ पंचावतकी भी छैर मही । 
उनकी नयी पंचायत यव जायमी तो हमें कोन पूछेगा । 

भूरा- दही बन्द हुला-मावा जन्द हुआ। देखों असी 
और क्या क्‍या बन्द होता है । 


श्४ मधुर मिछन | [ चौधा 


चुद्धू --तू दही मावे के छिये मरा जाता है। मेरा बना 
बनाया खेल ही बिगड़ा जाता है। हवीराछाठछजी ! मैंने इसो 
भूराछाछकी मारफत दूस हजार देकर दस वरसकी छोरीसे 
अपना ब्याह ठीक किया है। जब यह सैतान छोरे उसे विगाडना 
चाहते हैं। बड़ी मुसकछ है। क्‍या करू' कुछ समभमें नहींआता। 

चलन्त--भगर अभी से उपाय न किया ज्ञायगा दो पीछे 
पछताना पड़ेगा और उनका इत्साइ्ट भी बहुत बढ़ जायगा। 
पीछे दवामने में बड़ी कठिनता होगी। सोचनेकी बात है। 

बुद्ध -तो तू कुछ उपाय चता | तू तो अ'भेज्ञी पढ़ा हुआ 
है। जो ख्े होगा मे दूगा। 

( पडित विप्णुदत्त आते है ) 

. सब- दंडौत सहाराज | । 

विष्णु-कत्याण हो। आनेमें मु्के कुछ देर हो गयी। 
ध्मा कीजिये । > 

मोती वही-नहीं। हम छोग भी तो अभी आये हैं। 

विष्ण--कहिये मुझे क्‍यों रमरण किया? 

हीरा--पिंडत जी, आपसे झुछ सलाह करनी है। चात 
यह है कि शाज कर छोरोंने बड़ा सिर उठाया है। डेंनके 
मारे हसारे नाकों दम है । 

माता--स्नातन यरसका त। डत्हें विरकुए €॥ अर्स चदा ८ * 

भूरा--इम ब्राह्मणोंकी तो वह जड़ कारते हैं । चाणियाँ होकर: 


ब्राक्षणोंकोीं उपदेश-- 
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विष्णु --बह् जो हैं सो बत्या रहने हे ? 

बुद्ध, कहते अपना सिर हैं। ज्ञो काम बाप दादोंने नहीं 
किया चहदौ बह लोग करना साहते हैं । 

भूरा--(बुद्यूमठकी भोर संकेतकर) आप ही जैसे दाताओफे 
भरोसे इस ऋकछजुगमें सी धरमछा नाम बना है। (परिडतजीसे) 
'क्यों बिछुनद्सुजी ? 

बिष्णु--भूराछठालजी, आप जो है सो कइते हैं सो ठीक ही 
है परस्ु-- 

हीस-पिंडल जी, भाप जानतें ही हैं कि जनेऊ छेना कितना 
'ऋिन काम है। फिर भौ छोरे जनेझ लेनेफे लिये नाको दम 
न्कर रहे है। ४ 

भूरा--इस अन्‍न्धेस्का भी भरा छुछ ठिकाना है। जनेऊ 
लेना तो हम ब्राह्मणोंका काम है। चैल्योका काम दस दाच 
धरम करना है । 2 का न्‍य 

भोती--यही नही। उचकी नजर हमारे रोजगार धन्धे पर 
'भी है। कहते हैं चिछायती कपड़े मत बेचो--विदेशी चीनी और 
'नोद मत संगाभो । सका ऐसा कमी हो सकता हैं ? 

भूरा--कूमी नहीं । बापदादोसे जो काम होता चछा आया 

ऐ-भोर जिससे ठो पैसे मिल रहे हैं इसे छोड़ देना सवातत 

जरमस नहां हैं 

सोती--ढनका यह ' ऊना कि खसदाचारी बनो मोरभी 
लजनन्‍्याय है। सदाचारी घननेसे कया काम चछ सकता है ? 


“०७. 
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भूरा--कभी नहीं। रोजगार धल्धेमे मूठ बोलनेका दोस 
है भी नही । क्‍यों पिंडत जी ? 

विष्णु--तो क्‍या जो है खो चिछुम पीनेमें कूठ वोलनेका 
दोष है ? ह 
दीरा--अगर हो भी तो उसका पाप धस्मसाला, पिंजरा- 
पोछ, विद्यालय, औसघालूय, घाट, छेत्र बनवा देनेसे मिट जाता 
है। इसके सिवा हम लोग गंगाजी रोज नहाते, पुकादसी 
अमावसको घाटियों को पैसे वाँटतें और मंदिरिमें कथा झुनते 
हैं। चीटियोंकों चीनी डाल़ते हैं। क्या इतने पर भी पाप बना 
दी रहेगा? 

भूरा--कभी नहीं अब्दाता। क्यों पिंडत जी ? 

विष्णु--पंडित जी तेरी तरह जो है सो हांमें हां मिछाने नहीं 
खाये हैं। भ्ूूछ बोलनेमे पाप नदीं--जो है. सो हड्डी मिली चीनी 
बेचनेमें पाप नहीं, घोमें चर्वी मिलानेमैं पाय नहीं,--जो है सो कुठी 
गंगाजली उठानेमें पाप नहीं, व्यभिच्ञासमें पाप नहीं तो फिर पाप 
किसमें हे ! 

भूरा--आज भंग पीकर भाये दो क्‍या जो ऐसी बातें बोल” 
रहे हो । 

विष्णु-भंग पीकर तो जो है सो तू आया है। में तो भग 
कया कभी कंकड़ भी नहीं पीता । 

मोती--पिंडद जी, जाने दीजिये। सासतरकी चातें कहिये ॥ 
६ भूरालाढसे )-भूरा, चिक्मम तो पी | - 


३ 





दृश्य ] प्रथम अडू। 


ही 
शछ 


( भूरालाल चिलम भरकर पीता ओर पिलाता है ) 

हीरा--हां हां सासतरक्ीी बातें कहो । 

विष्णु--शास्त्रको बाते क्‍या पत्थर कह । कोई सुननैवाला 
भी तो हो । 

मोती--क्या सासततरमें छिखा है कि बैल्‍्थ जनेऊ छे और 
गायतिरी जपें ? 

विष्णु-लिखा नही तो जो है सो क्‍या में अपने मनसे 
कहता हूं ! 

* बुद्ध,-अच्छा बुढ़ापेमें व्याह करना लिखा हैं था नही ? 

किष्णु-नहीं । 

भूरा-जरूर लिखा है। एक व्याह क्यों बारह तक लिखे 
है। यह भऋूठ बोलता है। समाजी दो गया या छोरोंसे 
मिलगया है । 

बुद्ध,--यही बात है(बिगड़कर)आप यहांखे पधारो महाराज ३: 

मोती--हां हां पधारो । 

हीरा--बस भभो पधारो | 

पतना--एकदम पघारो। 

सिब्यु-में तो पधारता हूं पर तुम भी अपने पापोंका प्राय- 
श्थित करने के लिये जो है सो तैयार हो ज्ञाभो। ( डठकर )* 
भर्मंके नाम पर जो है सो बहुत अथर्स्म दो चुका । अब पापकी 
नौका जो है सो शीघ्र डूबेगी। मैं दक्षिणाके छोमसे ज्ञो है सो" 
तुन्दायो हां में हां. नहों मिला सक्कता। यह काम जोहे सो 





5 हू 


२८ मधुर मिकन। [ चोधा 


भूरालाठजी करेंगे। में यों नहीं आया। जब कईषार घुछाया 
तनत्र आया। जच्छा जो है सो में जाता हूं । (जाता है) 

भूरा--अन्नदादा, इसका नाम ब्रह्मपुरीसे काट दो। यह 
समाजी दो गया । | 

कुछ, हां काट दो। ( कुछ सोचकर ) अव क्‍या करना 
चाहिये सो बताभो। 

बसनन्‍त-मात बेफायदे बहुत बढ़ गयी। शान्तिसे फाम 
-करता था। खैर जब मददफे लिये पुछिस कमिश्मरके पास 
नद्रखास्त दैसी चाहिये यहीं तो घात बिगड़ ज़ाययी । लोचनेकी 


बात है। ह 
बुद्ध ऊबात तो तेने चोशी रद्दी। कमिश्वर साव सबने 


“डौक झर देसी । ; 
मोती--स्द्वारी श्री यही राय है। 
, हीरा--थारी राय सो सहारी राय |, 
भूरा--बहुत ठीक ऋत्ञदाता यहुत:--. 
( हसक्कड़ और रोअक्कड़ आते हैं ) 
हा पं कहता हूं हंसवा अच्छा, यह कहता है रोना । 
अब बोलो तुम सेठो जल्दी, हँसना या अब रोना * 
से... इसना भल्ता या रोना सेठो, हमको ठुरत बताओ। 
सगवत्त गीता शेकर माटपढ सबी सच सुनात्ा 0 
(कुछ सोचकर) नहीं झूव राय खुनानेको जरुरत वहीं। 
“चु'कि.सेठजी समाजकी सलाईसे लिये पुलिस कमिट्नरके पास 


के 





द््श्य ] चथम जडू | शे६ 





रोने जाते हैं इसलिये रोबा अच्छा है। अगर हंसता भच्छा 
होता तो यद्द छोग यहां बैठकर कप्ती न रोते 

हँ--नहीं इससे तो मेरी ही जोत बुई । अगर रोना भच्छा 
होता तो सेठज्ञी हाट बाद तमाम रोते। यहां छिपकर या 
पुलिस कोट जाकर न रोते। चूंकि नवयुवक्क दल जहां जाता 
है वहीं इन बूडूढोंकी अक्ृपर खूब हँसता हैं। इसलिये हंसना 
अच्छा है। 

'से--नहीं, यह बात नहीं है। चल दूसरी जगह | 





हैँ--चल | 
( दोनो हसते रोते जाते है। ) 
पांचवा हर्य । 
बागकी कोठी । 
( वसन्‍्त, लल्लू और कल्लू ) 
लल्ल,-क्यों मई आज ऐसे सुस्त क्यों हो ! 


कल, --क्या आज गाना बजाना न होगा ? 

बसन्त--भाज तदीयत बड़ी खराब दै। सोचनेकी यात है 
किसी क्ाममें जो नहीं लगता । 

लल्ल,---.फ्यों कारण का है १ - 

वसन्त--कुछ नहों? 


० यंधुर मिलने । [ पांचवां 


लल्ल[--वोभी, कुछ यो कहो । 

कल --जरूर कहो। 

बसख--बाहकर क्या होगा, सोचनेकी दात है | 

लल्ल,--कारण मालूम होनेसे आपकी उदासी दूर करनेका 
उपाय करूँगा | 

कल्ल,--अगर जान देनेकी जरूरत आ पड़े तो वह सी दूभा 

वस--जान देनेकी नोदत तो शायद्‌ न आवेगी। छेकिन काम 
जरा ठेढ़ा है। तुम दोनो चाहो तो आसानीसे कर सकते दो। 
“सोचनेकी बात है | 

लल्लू आखिर झुनूं भी तो बात फ्या है ? 

कल,--बस कही डालिये। देर न-कीजिये। 

चस--भई षात बह है कि आज देवीदयालने मेरा बड़ा 
अपमान किया है। उसकी वातें मेरे कछेजेमे चुम गयी हैं । जब 
तक इसका बदला न छू'गा सेरा चित्त ठिकाने न होया | 

लल्ल --यद कोन बड़ी बात है। देवीदयाल किस खेतकी 
' घूली है। उसे तो कहिये अभी ठीक करदू | 

कल्ल,-आखिर हुआ क्‍या ६ 

बस--हुआ यह कि देवीदयाल अपने मकानपर छ्लिर ५०) 
“चास रुपये कर्ज मांगने आया। मैंने देनेसे इनकार किया और-- 

फल --यद्द बहुत मच्छा किया | | 

बसनन्‍्त--और फहा कि अगर बैजकी बेटीसे मुाकात करा 
दो तो पाँच सो योंही दे खकता हूं । 
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कह, --यह तो बहुत दी ठीक कहद्दा । फिर ? 
वसस्व--फिर क्या इसपर वह बिगड़ उठा | 
लल्छ -बड़ा उछ, है। इसमें विगड़नेकी कोन सती बात थीं । 
4 इंखतदा है ) 
चल --अगर इतनो ही समर होती तो विगड़ता हो क्‍यों ? 
_( इंसता है ) 
चस--सोचनेकी बात है । मेरे रुपये बाकी रखकर मुम्धीसे 
शेखी । यह मुर्ूले वरदाश्त न होगा । इस शुस्ता्षीका मजा 
उसे जरूर चलाऊ'गा। 
लल्ल,--जरूर चखाइये। नहीं तो हम छोग झुह दिखाने 
'छायक्ष न रहेंगे। ऐसी हिमाकत | 
कह, -घरमे तो चूदे दएड पेलते हैं शोर बाहर इतना 
पिजाज । 
दस--अब कोई ऐसा डपाय सोचो जिससे अपना रघ्छः रह 
जाय । 9, «४ 
लक्ल,-( सोचकर ) उपाय तो सोचा छुचाया है। ७५] 
बाला रुका आपसे उसने भरपाया नहीं फराया ओर अम्मी वह 
शायद भाषके ही पास है। उसकी फर दीजिये नाछिश । डिंगरी 
'होनेपर गिरफ्तार करा दीबानी जेंलमें सेज दीभिये । 
कह, --डघर वह जेल जाय और इधर उसकी बहनको दथि- 
चशानेका मौका मिले । 
चस--सोचवनेकी वात है। बह छीसी है? 
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कह “यद्द मत पूछो । सोमें एक है । ज़बानी फूट 
निकली है। जिस दिन शादी हुई उसी दिवसे उसका खखम 


छापता है। 
बस--तब तो डसे जरूर फॉसना चाहिये। एक पनन्‍्थ दो 


काज । सोचनेकी बात है। 

लल्लू --तो इस खुशीमें हम स्ोगोंका झु ह मीठा करो। 

कल --भवब भाप फिक छोड़दे। आखिर हम छोग किस 
बिन काम भायें गे ! ह 

बस--कोई है ! 

( “हां जौ” कहता नौकर जाता है ) 

चस--मुन्नाजान आगयीं १ 

ब्याला--जी हां । 

बसनन्‍्त--खाने पोनेका सामान ऊौक करो। 


ग्वाला--चहुत भच्छा | (जाता है ) 
यसन्त--सोचनेफी बात है । जलो झीतर जे | 


दोनों--जलिये । ( सब जाते है ) 
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बठा दृरय॑ 


>> 








बसन्‍्तका घर | 
( श्यागा और रुकमिन ) 

श्यामा--कहद रुकमिन आज किधर सूलछ पड़ी ? 

रुक--भूल क्या पड़ी पेटर्े घन्पे से छट्टी ही नही मिलतो है। 
विसनियांका बाप तो कुछ करता धश्ता नहीं | सुझे ही सब काम 
करते पड़ते हैं । 

श्याप्रा-मेंने तो सुना है कि उनकी आजकल खब चली 
बनी है। उनके बिना कोई पश्चायत ही नहीं होती । 

रुक--होगी। मुझे तो एक पेघा भी नही देता । में तो 
दुख घरोंकी बह वेटियोको मेहदी महाचर छूगा ओर पापड़ बेच- 
ऋर फिसी तरह पेट सर लेती है । 

श्यामा-पापड़ बेचचा अच्छा पर मेंहदी सहावर रूगाना 
जच्छा नहीं । यह काम तू छोड़ दे । । 

रुक--छोड़ दू' तो खाऊ' क्‍या ? बहूजी, क्‍या यह काम 
चुरा है १ 

श्यामा--चुर नहीं तो क्या? ब्राह्मपी होकर सेठानियोंकी 
सेवा करना ! यह दोनोके लिये पाप है। तेरे पांव में छूक 
या तू मेरे छथरेगी ? इसके सिंवा ब्राह्मणियोको दासवृत्ति शोभा 


नहीं देती | 
है 
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रुक- यह तो नयी बात नहीं है । सदासे होती आयी है । 

श्यामा--यह कोई नियम नहीं कि सभी पुरानी चारदे अच्छी 
ओर नयी दुरी होती हैं । शायद्‌ कमी कोई भूल हो गयी तो फ्मा 
वेराबर सूछ करनो चाहिये ? 

(शधा आती है ) 

रुक--हमारे तुम्हारे पुरखे क्या सूरख थे जो भूल करते ? 

इयासा -म्र्ले ओर जानीकी यात नहीं है। भूल करना 
महुप्यका स्वभाव है। घड़े बड़े ऋषि सुनियोंसे भी भूल हो 
सकती 

राधा--तो इसका मतछव तो यही हुआ कि तू अपने बाप 
दादोले ज्यादा चतुर है। तभी तो उनकी भूले' निकालती है । 
£ छझयासा--मेरे कहनेका यह मतरूव नहीं कि हमारे पुरखे सूर्ख 
थे और में ज्ञानी ह' पर यह है कि भूठ ओर श्रम सबसे होना 
सस्भव है। जो शानी हैं वह भूछ माल्म होलेपर मान लेते - हैं 
आर सूर्ख मानते नहां | । 

राध--यानी हम सय प्तरल हैं। आजकलकी बहू बेटियों्मे 
यह बड़ा भारी ऐव हो गया है कि चह अपने गरागे किसीको 
लगाती दी नहीं | हायरे कलऊ्लुग 

रूके--अच्छा आओ आज तो मैहदी स्त्रा लो । 

श्यामा--मैं तो ब्राह्मणियोंसे अब पैर नहीं छुआतों । जिस 
दिनसे मेने छापेम पढ़ा उसी दिनसे कसम खाली है| 

रुक--तुमने तो कसम खाली। में अद क्‍या खाऊ' 
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राधा--छापावालोका सिर । जिस इ्िनसे छापा चला 
उसी द्निसे सत्यानास हुआ। छापावालोंकों मेहदी गहावरसे 
क्या सतलब जो उसके पीछे पड़े रहते है। 

पयामा--रुकमिन, क्या गुरासीके लिया संसारमे ओर कुछ 
क्राम चहीं है ? याद कर तू किलकी सनन्‍्तान है और तेरा क्‍या 
धर्म है ? वैश्योकी सेचा करने ओर टुकड़े तोड़नेके लिये ब्राह्मण 
कुलछमे ठरा जन्म नहीं हुआ है । तू शेरनी होकर अपनेकों गीदड़ 
समझ रही है । बढ़े भाग्यसे मनुप्य शरीर मिलता हैं। उसमें भो 
ब्राह्मणगका चोला । ऐसा काम कर जिसमे देशका--जातिका 
कव्याण हो । परायी आख छोड़कर अपने परिभ्रमका भरोखा 
कर | शुल्ममो कर कभी कोई उन्नत नहीं हो सकता है । आज 
कह हम बहुत गिर गये हैं । अपना स्वरूप--अएना आदशे 
सब हम भूल गये, इसोसे आज हमारी ऐसी दुरदेशा हो रही हैं. ॥ 
जचतक ख्रीशिक्षाका प्रचार न होगा हमारी उन्नति वहीं हो 
सकती । हर 

रुक--अबतक मेंने इसका विचार नहीं किया। आज 
आंखें खुछ गयीं। भव मैं कमी किसीको मेंहदी महावर न 
रचाऊंगी । 

राधा--न रचावेगी तो ख्वायगी क्या १ तू सी चायछडी हो 
'रायी क्‍या ? 

/ श्यामा--खाने कमानेके लिये चरखा फातना, करघे चलाना, 
सीना पिगेता आदि बहुतसे उपाय हैं। 
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. रुक--अच्छा अब मैं यही करू'गी। 
राता--अब बूढ़ा तोता राम राम जपेगा। 
श्यामा--वो में श्री तेरी सहायता १५) महीनेसे किया 
करू'गी । 5 
शधा--तू जो न करे थोड़ा है । जो काम आजतक न हुआ 
वह अब होने लगा | हायरे कछझुग ! ह 


सातवां इृश्य । 


देवीदयालका घर । 
( विन्दा और लक्ष्मी ) 
लक्ष्मी--वीबीजी अबतो संयून पहुच गये होगे । पहुंचकी' 
ईचट्टी आज़ भी ने आयी । 
विन्दा--आज न आयी तो कल परसो तक आ जाययी। 
छक्ष्मी--आज जाने क्‍यों मेरा जी बहुत घबराता है। दायीं 
आंख भी फड़कती है । 
विन्दा--छुछ नही, यह मनका सुम है। भगवानका नाम 
ली सब भला होगा । आज चैजू नही आया। जिंस दिनसे ' 
भैया गये हैं दह रोज एक बेर ओकर हाल चार पूछ जाता है। 
लब्त्मी--किसी काममे फंस गये होंगे। वेचारे सब तरहसे 
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हमारी मदद कर रहे हें। उस दिन अपने पाससे रुपये देकर 
जैल जानेसे बचाया । खर्चे वर्च देकर स्गून भेजप। अगर यह 
मदद न करते तो हमारी क्‍या दशा होती ? 
[ बैजनाथ आता हैं ] 

नेज--जीजी, अभी बातेंही कर रही हो, सोयी नहीं ? भाज 
दिनको न आजा सका । 

बि--कोन, चैजू सैया। तेरी बड़ी उमर है। अभी दम तेरी 
ही याद कर रहे थे। मभैयाकी चिट्ठी नहीं आयी । बड़ी 
फिछर है ! 

बैज--फिकरकी कोनसी बात है ? आज न झायी तो कछ 
आज्ञायगी । 

विन्दा--भाजकी रात बड़ी भयावनी मालूम होदी है । 

वैज्ञ--सयावनी है तो वा डुआ। जाओ खोओ | जब- 
तक मरे हाथमे यह रूट्ठ हे कुछ डर नहीं । अच्छा में जाता हूं । 
सनिश्चिन्‍्त रहता ( जाता है | ) 

बिन्दा -चलो सोए' । 

लक्ष्मी --चको | (चोककर) पिछवाड़ेकी तरप्द यह खुड़का 
कैसा हुआ? 

विन्दा--( कान ऊूगाकर ) हां छुछ होता ठो है। ठहरो, में 
दिखती है क्‍या है । 

[चार पाच आदमी मुहपर नकाब डाले ओर लाठी 
लिये आते है ] 


८ 
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विंनदा--तुम कोब हो ? यहां क्‍यों आये ? 

पहला--यही हैं पकड़ो इसे। 

विन्दा--मुरू गरीविदको एकड़कर क्या करोगे ? मेरेपार 


कुछ नहीं है | 
लक्ष्मी--( रुधे गलेसे ) चोर | चोर !! दोड़ो ! 
दूसरा--चुप | खबरदार जो चिल्लायी । ( धक्का देता है ) 
[ लक्ष्मी भयसे मून्छित होती है ] 


पहला-- विन्दाकी तरफ इशारा कर ) इसे पकड़ो। दे 
न करो। 


विन्दा-बैजू ! दोड़ो ! दोड़ो ! 

पइलछा--कपड़ा दंखो म्ुहमे ओर उठाकर ले चलो | 
( दो डाकू कपडा मुद्दम ठूसते ओर विन्दाकों उठाकर चलते हैं) 
[ 4जनाथ दौड़ता हाफता आता हैं ] 


बैज्ञ--खबरदार जो आगे बढ़े | मेरे रहते ऐंसा नहीं हे 
सकता | 


[ बैजनाथ लाठी मारता आर बचाता हैं। पछिस एक डाकू मात 


€ आर वबजनाथ ।गेरता & | डाकू ल् 


चल दते हैं ] 

( नेपथ्यसे )--“डरो मत हम आ पहुंचे ।” 

[ मोहन, सोहन, ओर सेवासमितिके स्वयसेवकोके साथ 
भोलानाथ आता है ] 
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भोका--( बैजनायले ) कट्टो क्या बात है ? 
वैजू--डाकू बहनको ले गये । 
भोला--किधर गये ? कितनी देर हुईं? 
बैज--अभी--अभी इधर गये । ( इशारा करता है ) 
भोका--खोहनलाल, तुम तीन जने इन्हें सम्हालो। मैं और 
मोहनलाऊर डाकुओकी खोजमे जाते है । ( जाते हैं ) 
[ मदन आंख मलता आर रोता आता है ) 
मंदन---अम्मा, अस्सा, कहां गयी । 
( सोहनलाल मदनकों पर॒चकारता ओर स्वयसेवकगण बेजनाथ 
और लक्धमीकी सेवा शुश्रपा करते है । 
परदा गिरता है ) 


शथम अऊझू समाधद। 


६6६३9 
हे 
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पहला दृश्य । 


जडद्री। ३2 48&--4९- 


( मन्द्रिका आंगन ।) 
( विष्णादत्त, ब्राह्मणणण और वालकगण ) 
१ छा-मेरा प्रस्ताव है कि आजकी इस ब्राह्मणसमाके 
ससापति श्रीमान्‌ परिडित विष्णुद्लजी हों। 
२ रा--सें समर्थन करू हूँ। 
' रा--मेरों अनुमोदन है । 
( तालिया पिठती हे और विष्णाठत्तजी गद्दीपर बैठते हैं ) 
( भूरामल ओर उनके साथी आते हैं ) 
भूरा--( स्थगत ) विसनदत्त सभापति हो गया यद्द तो 
अच्छा नहीं हुआ। यह जझूर दसारी पोल खोकेगा । समाको 
किसी न किसी तरह रोकना चाहिये। ( साथीसे ) भई यह वो 
चुरा हुआ । विसनदत्त आज जरूर हम छोगोंकी दुराई करेया । 
ऐसा उपाय करो जिसमें सभा भंग दो जाय । 
साथी--चहुन अच्छा । फोन बड़ी बात है । यद्द दो मेरे 
बायें हाथका खेल है । 
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भूरा--तो चछो बैठे ।. ( बैठते हैं ) 
विष्णु -विद्यार्थी जो हैं सो मडुछाचरण करें । 
(दे विद्यार्थी गाते है ) 
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“यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रसद्रमरुतः स्तुन्बन्ति दिव्येः स्तवेः 
बदेः साड्पदक्रमोपनिषदे्गायन्ति य॑ सामगाः । 
व्यासाबखित तदगतेन सनसा पश्यान्ति य॑ योगिनो 
यरणन्त न विद्ुः सुरासुर्गणा देवाय तस्मेनमः ॥? 
विष्णु--( खड़े होकर ) 
“गजाननं भूतगणाविसोबितं कापित्थजस्वूफलचारु भक्षणम्‌ । 
डमासुतं शोकविनाशकारक॑ नमासे विशेश्वर पादपंकजम्‌ ॥| 
जगन्नियन्ता जगदीश्वश्को जो है सो वारंदार अभिवादनकर 
आप सृदेयोकी नमस्कार करता हूं। आप छोगोने जो है सती 
थह आराचन प्रदानकर मेरा बड़ा गोरव बढ़ाया है। में कदाएि 
जो है लो इस योग्य नहीं। में आपके अजुअहके लिये जो है सतरो 
अनेक धन्यवाद प्रदान रूरता हा । 
सज्जनो, आप लोग जानते है कि प्राचीन कालमें ब्राह्मणोंका 
जो है सो कैसा प्रताप था। अपने तरोबल और विद्याबलके 
प्रभावसे ब्राह्मण जो है सो सब दर्णोर्मे श्रेष्ठ झे ओर शाजा 
महाराजा जो है सो सदा दाथ जोड़े खड़े रहते थे। इसीसे चिश्वा- 
'मित्रको जो है सो कददना पड़ा था “घिग्वल॑ क्षत्रियवर्ल ब्रह्मतेजो 
चल बलं।” अर्थात्‌ बऋह्मयबलही बल है। शझ्त्रियववलको जो 
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है सो घिक्कार है। एक त्रह्मदरडने सब शह्लोको जो है सो 
परास्त कर दिया ! ( हृष्थ्वनि ) परन्तु दुःखका विषय है कि 
भाजकल धम जो है सो चहुद गिर गये हैं। न विद्या है न तपो- 
यर है ओर न जो है सो तेजस्चिता हीहै। हम लोग अपना 
स्वरूप ही जो है सो भूल गये है । हम बनियोके दास बनकर 
उनके टुकड़े तोड़नेमे ही जो है सो अपना परम पुरुषार्थ समभते 
है ओर नीचसे नीय कर्म करनेमे जो है सो तनिक भी संकोच 
नही करते हैं। ( शेम, शेम, ) रोटी करना, चिछम भरता. 
मेंहदी महावर रचाना क्या -- 

भू० का साथी--धरू वात घबोलनेकी यहां जरूरत नहीं। 

२ रा-चैठ जाइये। (तालियां भोर खीटियां 

४ रा--बोलिये, वोलिये-- 

( सनातन घरमकी जयकी आवाजे ) 
भूरा -यह समाजी है-श्से निकालो | 
१ छा--इसकी त्रह्मप॒री दन्द्‌ करो। 

( कोई “बोलिये बोलियेट-कोई “नहीं नहीं--कोई सनातन 
धरकी जय, चिल्लाता है । गड़बड होती हैं और सब 
लोग खड़े हो जाते है । हसते और रोते हसकड और 

रोअक्ड आते है ) 

इंस... में कहता हूं हंसना अच्छा यह कहता है रोना | 

अब बोलो तुम पंचो जल्दी हंसना या अब' राना | 
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' रो. हसना भला या रोना पंचो हसको तुरत बताओ | 
तामा तुलसी लेकर हमका सच्ची राय शुनाओ ॥ 


कद 


( शोर गुल-गडबड देख एक एक कर सब चल देते है 


दूसरा दृश्य 


*६<*4ई ६:७-+६६० 
गंगातट-जनाना घाट । 
( राधा और कड़े ख्लियां ) 
राधा--भरी तूने कुछ खुना ? 
१ ली--नहीं । दया हुआ ? 

राधा--हुआ क्या घोर कलछझुग आगया। आज्ञ करूकी बह 
बेट्योंमें छाज सरम तो बिलकुछ ही न रही । 

२ री--आखिर चात क्या है कुछ वता तो सही | 

राधा--वताती हूं पर किसीसे कहना मत। बड़े घरकी” 
बात है। 

३ री--नहीं कहंगी । मुझे क्या पड़ी है जो किसीसे कह । 

१ छी--राघा, तू जानती ही है मेरी ऐसी आंदत नहीं । 

२ री--ओर मै तो कभ्नी किसीसे:बोरूती ही नही । हां कोई 
नयो.वात होती है तो-सिरियांके वापसे जरूर कह देती हूँ । पर: 
यह उससे भी न कह गी। 

राधा--वसन्‍्ताकी बह अब छापा पद्ती-- 
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१ छी--(आश्चय्यंसे) भयं छापा पढ़ती है ! ( जीम काटकर ) 

२ री--क्या कहा छापा पढ़ती है ! (छातीपर हाथ रखकर) 

है री--जों बाव अब तक नहीं हुई वही अब होने छगी। 

राधा--कलजुग था गया । असी क्‍या हआ है। अब वह 
'आह्यनियोंसे मेहदी महावर भी न स्वावैगी -- 

१ ली-क्यों ? 

राधा--कहतो है इससे पाप होगा । ब्राह्मनियोंसे पग न 
छुआना चाहिये | 

२री-पग न छुआवे तो ब्राह्मनियां खायंगी क्‍या? इसी 
बहाने ब्राह्मनोंके घर कुछ चका जाता है | ऐसे कोन देवा है | 

राधा- यह तो बह समझती नहीं | वह अपनी अकलके थागे 
किसीको लगाती ही नहीं। 

9 री--इसीसे तो खसम भी मुह वही देखता है । जो बात 
ऋुलमे सदासे चली आयी है उसे छोड़वा कया कमी अच्छा है-- 

राधा--अब छुम सब अपने, अपने हाथों सेंहदी महावर 

रखाओ | रुकसितव अब नही रचानेकी | दह दारी सी उसके कहेमे 

आ बयी । 

१ छो-क्यपो वहीं आवेगी ! सैकड़ों चूहे छाके विल्ली 
हज्जको चली हैं। 

२ री--मैं तो उनसे जाकर कहगी ओर विसनियाके बापकी 
छछता बन्द करवा दूगी । 

( बसन्त नहाती हुई ख्लियोका फोटो चुपकेसे लेता है ) 
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? री--रुकमिनकी यह देक कितने दिन रहेगी यही तो 
देखना है । 

राधा--सुम्ध्से कया कहती हो । बेटी, यहां तो यही बेलछना 
वेलते बाल पक गये। में भी कभी ज्यान थी पर ऐली -- 

१ ली-राधा, अब जाती हूं देर हो गयी । 

राधा--जाना | ऐसी जरदी क्‍या है| मै भी कमी ज्यान थी 
पर ऐसी बेसमी कम्ती न की | आज कलकी बहू बेटियां खसमके 
सिरपर चढ़ो रहती है। मेने तो एक घंटो जल भरकर शी 
उन्हें न दिया। मरते सर गये पर उनके कहनेसे प्ेंने गंगा 
नहाना न छोड़ा। सास सझुरके सामने उनका कहना मन 
लेवी तो छोग क्‍या कहते ! पर अब लाज सरम कहां ! कलज्ुग 
तेरी वलिहारी । 

१ छो--अच्छा अब जाती हूं । 

राधा--चल में स्षी चलती हूं। रास राम हरे राम | 

(सब जाती है । एक युवती पीछे रह जाती है | वसन्‍्त आता है)' 

चस--आज कहां कब ? 

जुवती--फालीवाट । तीसरे पहर । ( जाती है ) 


चस -(सुवगत) अव में भी वहीं चल सोचनेकी यात है ४8 
( जाता है ) 


अत +नस्‍स्‍्स्सस्ऑ्््स्ब्स्ब्क्स्म्सज अत 
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सड़क । 
मिखारी भिखारन । 
(गाते हैं) 
,मिखारी--क्या तन मांजतारे एक दिन मांटीमि मिल जाता | 








सिखारन--कोड़ी छोड़ी माया जोड़ी, मल मल धोयी काया | 
छायाके पछि तू धाया, नाहक जनस गंवाया ॥१॥ 

भिखारी _-क्या तन मसांजतार........... 

सिखारन-हुन्डी पुरजा मोटर शेयर, यही धरे रह जावे | 
जमके सोटे पड़े पाठ जब, काम नही कुछ आवे (२) 

सिखारी- क्या तस मांजतारे- 

सिखारन- पाप पुन्य तेरे संग जायंगे, और नहीं कुछ जाता | 
मूठी सेखी करके बन्दे, क्यो नाहक इतराना ॥३॥ 

भिखारी--_क्या तन मांजतारे-......- ह 

भिखारन.-._ अपनी तिरिया घरमसे राव, पर तिरिया श्गराता | 
गो मातासे नाक सकोरे, कुत्ते पाल अथाता ॥४॥ 

उभिखारी-._क्या तन मांजतारे-.....- 

मिखा[रन_-_-सांक सबेरे माला जपता, गंगा जी हे नहाता | 
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कपट करे ओ परधन हरता, मूठी कसमे खाता ॥ ५॥ 
मिखारी-क्या तन मांजतारे एक दिन सांटी से मिल जाना । 
।॥ पक ९ रे कप 
(दोनो गाते जाते है) 
( साधु गाता हुआ आता है ) 
प्ताध े 33.0 किक कप है 
धु-हरे कृष्ण हरे ऋष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। 
ह& कि प कप 
छोड़ ओर जगत काम, लोभ मोह वास दास 
यही नाम आठ जाम, सदी ठाम जपा करे 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण-7- 
(सघगत) आज अभीतक कोई शिकार न मिला । चलू' 
आगे बढ़ू' शायद कोई मिले जाय । ( एक ओर जाता है ) 
( बिन्दा घबरानीसी आती है ) 
विन्दा--(स्वगत) अब कहां जाऊ' क्या करू! रास्ता 
'मालूम नहीं | एक विपतसे छूटी कहीं दूसरीमें न फंस जाऊं | 
मैं सपनेमें भी नहीं जानती थी कि वसन्‍्त इतना छुए है ओर 
मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवद्वार करेगा। वह जितना नीच और 
म्पट है ढसकी ख्री श्यामा उतनी ही सल्ठी और दयादधु है। 
हा विधिने सी फैसी जोड़ी मिलायी है! अगर श्यामा मदद 
न करती तो मेरा छुटकारा कभी न द्ोता | खेर अब क्या करू £ 
चह ओर मदनपर न जाने केसी बीतती होगी। मैयाकी चिट्ठी 
आदी होगी। बैजू जाने कया सोचता होगा। भांववाले क्या 
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कहते द्ोगे। (ठहरकर) घर यहांसे कितनी दूर है यह भी सालूम 
नहीं। वह साथूजी आ रहे हैं। चलूँ इनसे पूछ । इनसे 
पुछनेमे कया डर है | 
( साधु आता है ) 

साधु--हरे ऋष्ण हरे छऋष्ण इत्यादि । 

पिन्दा--वाबाजी हाथ जोड़ती ह' । यह कौनसा नगर है! 

साधु-[लहषे) कब्याण हो बेटी। इस नगरका नाम 
कछकतता है। क्‍या नू यहां कभी नहीं आयी। तेण घर 
कहां है ? 

विन्दा--नहीं वावाजी, में कम्ती घरसे बाहर नही बिकली | 
बड़ी विपद्मे फ्ंसकर यहां पहुंची ह' । यहां मेरा कोई जाना 
पहचाना भी नहीं। भेरा घर तो पच्छिम है पर भाजकल 
शोविन्दपुर रहती हूं । हु 

खाधु--गोविन्दपुर तो पेटो यहांसे बहुव दूर है। खेर कुछ 
चिन्ता नही | मेरी कुदोीमे चछ॥। वहां सब तरहका आराम 
होगा। चहांसे जया तू कहेगी पहुंचा दूगा। भूले भय्केकों 
पिकाने पहुचाया ही तो झपना काम्र है। यह फलकत्ता बड़ी 
भयानक जगह है। यहां बड़ी दोशियारीसे रहना चाहिये। 
यहां बड़े बड़े ठग भेल दनाये फिरा करते हैं| 

विन्दा-दाबाजी, सुझे तो वड़ा डर छगता है। 

साधु -जहां मैं हूं चदां समा डरकी कफोदसी वात है।वू, , 
मैरी छुटामें चल । 
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बिल्दा--( स्वगत ) यह असली साधु है इसीका क्या 
खुबूत है. ५ 

खाधु - सोचती क्या है--चल | अगर तुक्के मेरा निश्वास 
नहीं है तो जहाँ तेरा मव शो जा। पर ठगाखे होशियार रहना ।॥ 

( जाना चाहता है ) 

पफ़िन्दा - (स्वगत) अगर ठग होता यों यों लापरणाही द 
दिष्वाता। चलूँइसीकी कुटीसे । जो भागमें छिझा है टोगा। 
जिस परमात्माने कहती रक्षा की चढद्ठी फिर करेगा। ( प्रकट ) 
अच्छा घावाजी, चलती ह | 

साधु - (सहृपे) चली ञा पीछे पीछे । इरे कृष्ण इसे ऋष्ण 
६ फिए आता है ) ( दोनों याते हैं ) 

( तीन स्वपसेबक अति हे ) 

१ छा -वह देखो, साधुके पीछे पीछे एक ख्ती जा रही है । 
डस खाथूपर सुझ्ले सन्देद् द्ोता हैं। चछो पता छगाने कहडे 
जाता है! 

दोनो--छलों । ( जाते हें ) 





ण्च७ मधुर मिलन । [ चोथा 
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देवी दयालुका घर | 
लक्ष्मी और बैजनाथ 
लक्ष्मी--( रोकर ) वीबीजीक्का कुछ पता छगा ? 
बेज--नही । हमलोग तमाम ढूंढ़ आये । सेवासमितिवाले 
भी दूंढ़ रहे हैं। पर अश्नीतक कुछ पता व चला । 
रक्ष्मी--भव क्‍या दोया ? 
बेज--बया ववाऊ' बहजों। में तो देवीदयालरूकों मुंह 
दिखाने छायक न रहा। बड़ा अन्चेर हो गया। ठ॒म धीरज 
घरो। में फिर कछ सोजमें जाऊ'गा। यह यसनन्‍्तकी बदमाशी 
है । उसके खिंवा दूसरेका यह काम नहीं । 
लक्ष्मी--उनका हमलोगोने भछा क्या विभाडा है जो इस 
दरह हाथ धोकर हमारे पीछे पढ़े हैं ? क्‍ 
बैज्न--यह पीछे चताऊ'गा । असी में यह कहने आया हैं 
कि तुम्र अगर अपने मायक्रे चली जाओो ठो में निच्चिन्त होकर 
जीजीका पता लमगाऊं। 
लक्ष्मी--तुम्दारा कहवा ठीक है। पर में असी कहां न' 
जाऊगी। जो कुछ खुख दुख होगा भोग दूगी पर उनके 
हुक्म बिना घए न छोडगी। _ अभीतक उनकी चिट्ठी भी नहीं 


आयी । जाने क्‍या दोना है | 


द्र्श्य | द्वितीय भड़ । प्ब्र्‌ 





वेज--तो अच्छो वात है। यही रहो पर होशियारीसे 
रहो, न मालूम कब क्या आफत आवचबे। अच्छा में जाता हूं। 
( जाता है। ) 

( रुकमेन आती है ) 

रुफ--देवीद्याल मिसलरका यही घर है कया ? 

लक्ष्मी--हां यही घर है । क्यो? 

रुक--उनकी लुगाईसे कुछ काम है । 

लक्ष्मी--कहो क्या काम है ? 

रुक--उन्हे छोड़ में दूसरेले नही कह सकती । 

लक्ष्मी-जिसे तुम ढूंढवी हो वह में ही हंं। कहां क्‍या 
कहना है । 

रूक--यहां नहीं कहंगी। कोई झुन लेगा तो बना बनाया 
काम बिगड़ जायगा | 

छक्ष्पी-यहां कोई नहीं है। जर्दी कहो मेरा जी घब- 
ग़ता है। 

रुक--नही में न कहंगी। तुम उसकी भाभी न हुई' तो 
उसकी जान नाहक जायगी । 

रू्स्मी--( घवराकर ) क्‍या तुम बीवीजीकी खबर छायी 
हो ? जल्दी कहो वह कहां हैं। में अभी बैजनाथको चुलातो हि | 

रुूक--हां में उन्हींकी भेजी आयी हूं । अगर क्विस्तीको बुछा- 
भोगी तो में कुछ न कट्ंगी--में जाती हँ-- 

लक्ष्मी--नहीं नहीं । किलीको न बुराऊंगी । द्वाथ जोड़ती 
ईं॥। बताओ वीबीजी कहां हैं--कैसी हैं ? 





५्र्‌ सधुर मिलन [ शौच 
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रुक--कहां हैं यह तो में नहीं बता सकती। उनसे मिलना 
चाहो तो मिला सकती हूं। है 
लक्ष्मी--अकेंली भला में कैसे चलू'। वैजनाथकों साथ 
ले चल सकती हैं। वह अपना ही आदमी है! उसके चलनैसे 
कुछ हज न होगा। 
रुक--जरूर हजे होगा । अगर न चलना हो तो जाने दो। 
में जाती हैं । ( जाना चाहती है ) 
लक्ष्मी--नही नहीं ज़रा ठदरो--मैं चलती हं। 
रुक--चलना हो तो जन्दी बःरो । नहीं तो सेंट न होगी। 
लक्ष्मी--( स्वयत ) वैजनाथसे पूछे बिना कैसे जाऊ। न. 
आऊ' तो मुश्किल ओर जाऊ' तो मुश्किल | पया करू कुछ 
समम्भमे नही आता है | 
रुक--स्तोचती क्या हो? चलनां हो तो चछो। नहीं तो 
साफ जवाब दो | । 
छष्त्मी--अच्छा चछती ह | (स्वगत) सांप छछुच्दरकीसी क्‍ 
गत हुई । न जाते बनता है न रहते । अब क्या करू ! 
सुक--तों चछो देर न करों । सेंटकर तुस्त छोट भआना। 
इसमे डर क्‍या है ? 
लक्ष्मी--कुछ नहीं । चछो। बैजनाथ भी संग चढता दो अच्छों 
होता | डसे भी पुकार लू । हे 
रुक--तो तुम बैजनाथको छेकर आंचा, में जाती है। 
लक्ष्मी -कह्ां जाऊंगी पता ठिकाना तो चदाती जानो । 


द्र्श्य | द्वितीय अड़ः । 2 
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रुक--धता उसीसे पूछ लेना । अब में नही ठहर सकती।. 
( ज्ञाना चाहती है ) 

लक्ष्मी--अच्छा ठहरो चलती [| 

रुफ--तो झाटपट चलो | 

लक्ष्मी--चलो । ( दोनो जाती है ) 


4-46 
पांचवां दृश्य ॥ 
के 5४ इसकी 
चेश्याका घर 
वेश्या और विन्दा 
चेश्या--तो क्या मेरा कहना न मानेगी ? 
विन्दा--ह्िज नही। 
बेसया--पीछे पछतायगी। माद जा। अभी कुछ वहीं 
बिगड़ा है । बड़े आरामसे रहेगी । 
विन्दा-चूल्देमे जा तू और तेरा आराम। में तेरी चाते 
कभी न मानूंगी । 
वेश्या--न मानेगी तो दाना पानी बिना तुझे तड़णा ठड़या 
कर सारूगी । 
विन्दा-मस्ना सस्जू रुहे पर यह प्रणित काम मुरूसे न 


होगा ६ 


वेश्या-पेवकूफी सत कर । मेरी बात मानेगी तो देख 


ण्छ मधुर मिल्म। [ पांचवां 
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शोकोन बाबू तेरे गुलाम बने रहेंगे। ओर तू चांदीले उज्जली 
ओर सोनेसे पीछी हो ज्ञायगी | खाने कप्रानेकी यही उम्र है। 

विन्दा--फिर बही बात। भे खाक डालती हूं ऐसे सोने 
चांदी पर। में धनसे घमंको बढ़कर सममती हूं । 

वेश्या--धरम करनेकी यह उद्र नहीं है। बेटों, यह धत 
कमानेकी उम्र है। में तेरे सलेके लिये कहती हूं। 

विन्द(--मेरा भव्ठा इसीमे है कि तू मुझे छोड़ दे। हाय 
देव में किस आफनमें फंख गयी ! न उस धूक्ते साश्रूको मीठी 
मीठी बातोंका विश्वास करती ओर न इस नरक कुणडर्मे पहुंचती। 
हा भगवान ! 

वेश्या--अब भगवानकों भूछ जा ओर मेरा कछना मात 
नहीं तो कुत्तेकी मीय मारी जायगी। 

विन्दा-समें मरनेसे नहीं डरतो । मारना है तो अम्ी मार 
डाल जिससे ओर दुख सोगना न पड़े। 

घेश्या-तेरा रूप देखकर दया आती है नहीं तो अबतक 
इस जिहका मजा चखा देती। में फिर पूछती हं मेश कहना 

मानेंगी था त्तहा 

बिन्दा-- दममें दस रहने कमी नमानूंगी। चाहे जितना 
सता ले | में कभी पाप कार्म न करूगो | देख तुझे भी एक दिन 
मरना है। यह पापुका घद तेरे खाध न जायगा। सारी 
उच्र तैंदी इसी पापमें चीव गयी । अब मुझे भी उसी छग्राया 
चाहती टे। सगवाहफे यहां क्‍या जवाब देगी ? 


व्श्य | द्वितीय अह्ढु । ध्् 





वेश्या--घस बख रहने दे अपना लेकचर । न मालूम ठुरूली 
कैदनी छोकड़ियोंको ठीककर मेने छोड़ दिया है भोर तू मुझ ही 
प्ररम्म सिखाने चली है। में समझ गयी तू सीधे तोरसे राहपर 
प्रादेवाली नही है | * 
विन्दा--हाथ जोड़ती हैं, पांव पहती हूं। मुर्र छोड़ दे । 
वैश्या--मेरा कहना माच के बस छुटकाराही छटठकारा है । 
बिज्दा--यह तो मैं कद चुकी भोर फिर कहती हं कि जीते 
जी यह पाप कर्म्म सुकसे न होगा । 
वेश्या--देल होता है था नही । 
( जाती है और मतवाला आता हैं ) 
सत- आजा मरी गोदमे, आजा मेरी जान। 
लग जा छातीसे अभी, हा जाऊ कुरबान को 
विल्दा--अख यह लयी आफलन आयी। क्‍या करू किचर जाऊँ[ 
मत--छुझे गछेसे छयाओ और एघ॑र जआाओो मेरी जानी-- 
नादाकी नानी-राजाकी रानी | ( भागे झढ़ता हे ) 
विल्दा--भगवाव, अब तेरशही भरोसा है। अवलाकी रक्षा कर | 
मत- कौत भगवान--कैसा सगवान---अब तो में भगवाद 
स्तेर तू सगवती । ( आगे चढ़ता है ) 
वित्दा--हाय हाय झव धर्म गया | परमात्मा तेरी शरण। 
खबरदार जा आगे बढ़ा। में फांसी गा मर जाऊंगी । 
खत-फांसीणे खांसो होगी । मरना हो तों-पीछे मरना 


थे सघुर मिलन | [ पांचत्ा 
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जअभी तो मेरे गछे छूगभेमे व डरना चरसा। (हाथ पकड़वा . 
आहंदा है ) द 
घिन्दा--( पीछे धटनी है ) सत्यानासी पापी, दुष्ट, व्‌ मुझ. 
अवछाको रतावेगा तो सेस्म हो जायगा। खसबरदार- - 
मत-खबरदाए--तकशर-- पेकार--दिलदार--यार ( हाथ 
एइकड़ता है ) 
लिन्दा-- हृट जा, दूर हो पापी नीप ।ज्ञाथ, जैसे द्रोपदीकी: 
छाज रखी बेसेदी गेरी एप | 
हे ऋष्ण मुरार यणुदवारे अभू हमारे दया करो। 


| ०] ५ 


बेनती यह सरी विपद घमरी करे न देरी बग हरा । * , 


शिकर्ब 4 


( बरवाजा तोडकर भोलानाथ खबसेबकोके साथ आता है 
भोछा--आ गये कुछ डर गहीं | 
मद -पर यथ घर जही घड़पर सर नही । 
(स्ववसेवक मतवालिका ढठाते हैं| बिन्‍्द सूक्ित होती है) 
भोछा--खबरदार जो बोला । मारे छदके खोपड़ी चूर कर * 
द्ुया। 
भत--अच्छा पहले नृ ही निवट ले। 
(खय॑सेबक विन्दाका उठावर ले जाते है | पोछ्े भोलानाव जाता है६ 


न- नच्शचवचल) 5525 :5 7 फ्ल्‍ब->-+++ 


श्ब ] द्वितीय अड्ड । ण्ड 
छ्दा ध्थ्थं ॥ 


अफ्रीकी (+4 ९+- 
स्कुलका कास | 
मदन और लडके 
१२ छा- भई, अ गरेज्ञीसे तो हिन्दों अच्छी क्योंकि इसमेः 
गड़वडुकाछा नदी | 
२ रा--अशरेजीप_ _ ही सला सुमने छझया गड़बड़झाला 
निकाला ? 
._ १ छा--अच्छा, गड़बड़काडऊैकी साछा जयता हैं खुनो। जब 
30+०ऋडू तय ++०ल्‍यू क्यों वहीं ? #+0+0+ फूल होता 
है तब 7?...0--0कन पूर होना लाहिये। )+ल्कलन- मीट है तथ॑ 
स+०+शनन हीए नही हियर होता है, जब ?+०+०+प फोड' दोता 
है तब 40+05+०न- डीर होनेमे कया हज है? 8+फा सके 
प्रजदपर ॥?----2 पं ऋष्लेपर थे सात्दूतत क्रिलयी बार से कान 
गये हो चुके हैं, पर हिन्दीदा। था, थी, दा, दी, ना, चीसे कमी 
कुछ हानि न हुई । 
३ रा-सई, अंगरेजीकी कुछ अंत पूछो । छिखेंगे ++इकयने- 
]$0 ओर पढ़ेंगे साम | क और) से क्या कुछूर किया जो 


हि 





भनजरबन्द कर दिये गये, ९ 
४ था-वजरवन्द वहीं जवाकानबन्द कहो दयोकि 7 और 
] नजर तो आते हैं पर न जबानले चोके जाते ओर थ॑ कानोरे 


सुने जाते हैं । 


षू 4 


धर सधुर सिलन | [ छठा 
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४ २ा-खर यहो सही । 

५ वा--अंगरेज्नीकी लीला अपरम्पार हैं। ॥78पॉ' से 
पा रा बचानेमे भी अच्धेर है। ]00 का 7.7५ ८5 पर 00 का 
प्र॒०र्णा5 70ए होता दै। . और खुनो 3007 छा 07 पर 
(0096 का >७726; (0 का (शत का पर 70०४ का 
७७६) होता है। 

८ ठा-0०ातवेश का जुल्म तो भोर भी जबरूस्त है। 
3.90 ै.00688 से काम न चढ्ठा ठो #'०7०), >0))9+ के 
णास पहुचे | घहां भी पेट व भरा तो 76-०५४, 5)06- 8५५ की 
शरण लेनी पड़ी | 

£ छा --ओर उद्धारणका उछट फेर भूछ ही गये। एकही 
शब्दम एकही अश्नर कला उच्चारण दो तरदसे होता हे जसे () ०० 
(गाए ९१०७ | इनमे ० (सती) क भोर स दोनोंका काम देती हैं। 
लगर बाहों छवि शब्दके भारम्भमे ० का उद्यारण सर खा होना है 
नो (००८०७ से चह बात नहीं है। ०भोर $ मे क्‍या फर्क है 
यह आजतक साल्यूम न हुआ। फलकत्ते और कानपुरसें तो ९ 
का स्वसाज्य हे पर काऊेई/ अर काछका में ॥ काही 
कल्चर फाम कर नहा हे; प्र हि्ीमे उसी मतमानी घरन 
जानी नहीं । नियमके पा सीधी सडक, भंखि बस्द किये 
चले जाओो, दोकर खानेद्धा कहीं डर चही। , . 

४ था--इसमें सछा क्या सनन्‍्देह है । सेट्रछतामें हिन्दीकी 


5 के री 
दइरशाद् काय कर सकता ह€ हे 


द्र्श्य ] हितीय अड्ढु । ५ ६ 





3 रा--अंगरेजीकी पक दिलछ॒गी ओर खुनो। रिएयाणंाहु 
एका९" साने वहता पानी देखकर ४ ४]]:778 88८ का दर्जमा 
मैंने टहछती हुई छड़ी किया तो हेड मास्टर साहब वहुत बिगड़े | 
मैंने पूछा ऐसा त्जेमा क्यो न होगा तो कुछ न बोछे । 

५ वाँ--तुम छोग नाहक ही खोपड़ी खाली कर रहे हो [ 
भगरेजीका तो विस्मिल्लाही गलत है। वर्णमालामेँं न अन आ 
ओर 4 (ए) आ छूदा है । न व का ठिकाना और न ई का पता 
पर /& (प) के बाद ॥3 (बी) बैठ गयी है। सात्दूम होता है व 

मोर ई का सम्बन्ध गर्भमें ही हो गया। 
.._ एठन--भई, तुम्हारी सी बारीक बातें तो मैं नद्दी बता सकता 
'पर इतना अवश्य जानता हैं कि हिन्द्दीफे अक्षरोका मतलब 
बड़ा गृढ है। पहले हम पढ़ते है क ख थे घ । फयो कुछ 
खमके इसका मतलब १ 

£ छा--नहीं । बतादो। 

संदन--हुनो । के यावी पहले फमाओजो । फिर रख खाओो 
फिर ग गठने बनाओ। अगर कुछ बच रहे तो घघर बनाओ | पर 
अडरेजीमें पहले ही कहते हैं 0 ऐनक लगाओ, फिर +3 बीबी 
लाओ, फिर (४ सिंगार पीओ। भला कमाये विना यह खब 
कोई बोले कर सकेगा? इसलिये अड्डगरेजी वर्णमाल्ा गड़- 
चड़फाला है। इसके सिचा सबसे बुरी बात तो यह है कि 
जब कोई पूछता है कि फस्टेबुकमे कहां पढ़ते हो तो ऋहना 
पड़ता हैं गधेके पास या सूभरके वच्चेके पास | 





्ः 
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“४ छा--अब इस सूअरके बच्चेसे छुटकारा केले हो ? द 
२ रा--इस गुढामखानेको छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालयमे 
नाम लिखाना चाहिये। 
श्ला--क्या सत्र छोग इसके लिये हैयार हैं ? 
सब -+-हां हां तेयार हैं । 
(वन्टी बजती है, मास्टर आता है ओर लडके यथास्थान बठते है) 
मास्टए-- हाजिरी बही खोलकर ) नें० (0॥6 
१ छा--?7०5७७६ 57 ( हाजिर ) 
मसास्र--7क्ा० रु 


# रा--27९इशथाई 57 ( हाजिर ) 


सो-- ४४72९ 

॥ रा--3४ ०5 907 (जीहां ) 
सा--0पा 

8 था--) ०५ 57 (जी हा) 
भसा---/7ए४८ 

७ चाँ---2 ०४४7४ &॥ (हाजिर) 
सा---४975 


६ ठा-?7छ७श0ा+ ५0 (द्ाजिर) 
मा--596एशा 

कोई---.0 95९7८ ( गैर हाजिर ) 
मा---शिहराई 

कोई-...0])8०॥४ (मर हाजिर) 


दृश्य ] द्वितीय अड्ड । ६१ 


सा--2५४77७ ; 

मसदन-- 9१ ७५ 5 (जी हां) 

सा- फीस छाया ? 

सदलत--जी हां, एक रुपया लाया ह | 
|... मा-एक रापयेसे क्‍या होगा। दो महीनेके ४७) जार रुपये 
. और फाइनके १॥४) ऋच्से टो सहीनेकी छुट्टी होगी | आज फीख 
. न देनेसे साम कट जायगा | 

मदन- -यही तो बड़ी घुश्किलसे छाया हूं | 

सा -में यट सब कुछ नही जादता | णा॥#) देता है या 
ताम काट दू'। पहली तारीखसे तकाजा कर रहा ह, आाज १५ 
हो गयी छेकिन लू खुनता नहीं । 

मदन--सर, आजकई मांका दाथ खाली है | चायाजी घरमें 
नही है। 

मा--( डपद्कर ) चाचाजो घरमे हे था वाहर इससे झुम्हे 
मतछब ? ०॥») दे नहीं तो नाम काटता हूं । 

मदन--हाथ जोड़ता हैं । साज २) के लीजिये, बाकी स्कूछ 
खुलनेपर दे दूगा। 

माख्र-( कड़ककर ) यह क्या वनियेक्ती दुकान है। देता ऐ 
या नाम काद दू | 

सदन--( आंखोमे आलू सरकर ) जो आपकी मरजो | 

सार्‌र--तो छे काटता हूं । ( नाम काटता है ) 

। बदी बजती है, मास्टर जाता है, मदन सर झुकाये रोता है ) 


श्र ५ 
दर मधुर मिलच। [ सातवां 
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१ ला--शुलामखानेकी लीला देख छी। हाज़िरी छेने और 
फीस चेसूल करनेमे घएटा खतम | पढ़ेना लिखना कुछ नही। 
अब क्‍या इरादा है ? 

२ रा-इरादा तो पहले ही बता चुके। अब तो अ'गरेजी 
स्कूलसे छूणा हो गयी । जितनी जद्दी इससे पिएड छूटे अच्छा 
है। मदनका नाम कट ही गया | चछो हम ठोग भी 
कंटवा छे'। 

3 रा-ऐसे नहीं । आज सब लोग मिलकर प्रिनसिपछके 
यहां चिट्ठी लिखें कि इसे राष्ट्रीय विद्यालय बनाइये नहीं तो हम 
लोग परसोसे स्कूल न आचेंगे। 

खसब--बहुत ठीक । ऐसा ही करो। बोलो महात्मा गांधीकी 
जय ! बन्दे मातरम | (( व जाते हैं ) 


किन तत+ 5 


सातवां दृश्य । 
। >>+००३३क०+-- 
सेवासमितिआश्रमका एक कमरा | 
भालानाथ ओर बिन्दा 
भोरा--कहिये अब आपका क्‍या विचार है ? 
बिन्दा--विचार तो पीछे वताऊ'गी पहले यह बताइये कि 
आपलोग मेरी रक्षाकरे लिये ठीक समयपर कैसे पहुंच गये 
भोछा--भगवानकी कृपासे पहुंच गये ओर कीसे बताऊ' । 


दृश्य | डितीय अड्ढु है. 


ईशोत 





स्वयंसेवक सेवाका््यमे इधर उच्चर घूमा ही करते हैं। आपको 
साधूके स'|ग देखकर उन्हें सम्देह हुआ क्योंकि यहां दुशेकी 
कमी नहीं है। बह छोग भअनेक प्रकारके रूप वनाकर सीधे 
सादे आदमियोंकोी ठगा करते है| स्वयंसेवक पीछे पीछे ज़ाकर 
देख आये कि साधक्ू आपको कहां ले गया। 

बिन्दा--फिर क्या हुआ ! 

भोछा--यदहदी हुआ कि एफ्र स्वयंसेवक तो चही' रह गया 
ओर एकने आकर जाश्रममें खबर दो । बख हम लोग वहां जा 








ल्‍ 5 


: पहुचे। बह एक वेश्याका घर था। वह इसी तरह भोली साली 


कुछकामनियोको डरा, घमका; फुसलाकर, कुछकर्ंकियों बनाती 
ओर पैसे कमाती है। हम लछोगोंके पहुंचनेमे ज़रा भी देर 
होती तो अनर्थ हो जाता। परमात्माने बड़ी कुशछकी जो-- 
विन्दा--( सिर ऋुकाकर ) में आपका यह उपकार अनन्‍्म 
भर न भूलू गो । 
भोलछा--एसमें उपकारकी कौनसी बात है! मैंने तो अपना 
कर्तव्य पालन किया है। मनुष्य होकर ह्लो मनुष्यकी भलाई 
नही' करता उसका जन्म व॒धा है। 
जन्म लेते सोइ मरत रीत जगकी चलि आई । 
धन्य जन्म है ताछु करत जो लोक भलाई । 
विन्दा--आपका कहना ठीक है पर ऐसे कितने मदुष्य है 
जो अपना काम काज छोड़कर परोपकारमे लगे रहते हैं। आप 
लोगोंकी कृपासे मेरा धर्म बच गया। में छृदयले आप लोगोंको 


'द्छ सधूर मिलन | [ सातवां 
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धन्यवाद देती ड़ | परमात्मासे प्रार्थना है कि आपकी प्रवृत्ति सदा 
त्कर्म्यमें रहे | 

भोलछा--परमात्मा करे ऐसा ही हो | 

बिल्दा--अपनी समितिका कुछ हाल खुनाइये । 

भोला--यहां भारतीय सेबासमिनि नामकी एक ऊंस्था हि 
जो ढाई वर्षो'से काम कर रही है। इसमे यड़े बड़े सेठ साहकारोंके 
टड़के स्वयंसेवक बन वारीवारीसे काम करते हैं । इसके फई 
विभाग हैं। एक चिसाग रोगियोंकी सेवा शुश्रूया ररता है, 
'बूसरा तीथेंमिं पव्च॑के लमय या मेले ठेलेसे प्रवस्ध करता है, 
तीलर विभाग इधर उधर शूमकर भूले भटके परदेशियोकी 
जहायता करता है। बोथा विश्ञाय सामाजिवः भन्याचारोंका 
निवारण ओर इुर्बलोकी सहायता करता है | दावाओफे 
दानसे एसका काम चलता दे। सथ विसागोके बलग मलग 


१७४४४७७७॥/0शशलक . न न 





संचालक हैं। सबके ऊपर चध्यक्ष हैं। उत्तकी ही भाजासे सब 
काम होते हैं । 

बिन्द्रा--यट तो बड़ी अच्छी संस्था है| क्या इसमें स्थ्रियां भी 
स्वयसेविका हो सकती हैं | 

भोव्य--यढ़े आनन्दके साथ हो सकती हैं । रवब्लेपिकाओं ' 
की आवश्यकता भी है। बहुतली जगहोंगें ख्लियोफे दिना सेवा- 
कार््यमे बड़ी बाणा पहुचती है । अच्छा अब आपकी क्‍या सादा 
हैं। क्षाप्र जहां कहें चर्शा पहुना आऊ । 

'इद्चन्ठा --का ज्ञाऊ' यही तो सोच रदी हं। ( रुचयत ) घर 


द्र्श्य | छितीय अड़ु। च्दष 





नाकर' अब क्या सुह दिखाऊगी ? दस आदमी दस तरहकी पाते 
कहेंगे । घर जाकर ही क्या करूगी। मेरे लिये जैसा घर वैसा 
इंगल। शेष जीवन सेचाकाय्यसे दी ब्ताऊगी। (प्रकट) मेंने 
निश्चय कर लिया, अब कहीं व जाकर यही रहंगी ओर सेवाकार्य्य 
करूगी। पर एकवार जरा शौसी जोर भतीजेसे मिल लू। 
व मालूम उत्तपर क्या बीठती होगी । 

सोका--अ्षच्छी बात हे। जैसो आषकी इच्छा। अब में 
वलता हंं। समितिके उत्सबमें माना है। (जाता है ) 


नी ऊन 


आठवां दृश्य। 
न(<-है६- १3०9 

घरके सीतरका कमरा | 

श्यामा चिंन्तित खड़ी है। 
श्यामा--( स्वगठ ) मा बाप तो बड़े आदमीके घर बेटीका 
ध्याहकर निश्चिन्त होगये । वह समझते होगे कि बेटी बड़े खुलमें' 
होगी पर बेटी कैसे सुखमे है यह बेटी ही जानती है। चह तो 
अपना कत्तेंव्य पाछव कर चुके। अब जो कुछ मेरे भाग्यमें है 
बह मेरे खिचा कोन भोगेगा। जिस दिदसे इस घरमें आयी उसी 
दिनसे वैधव्य ठुःख भोग रही हूं। पतिके रहते विधवा बनी हैँ । 
जय मेरा व्याह हुआ तब मेरी उम्र ग्यारह की थी ओर उनकी 
छः की। में स्यानी छुई तो वह नत्हें चादान थे | जब चह ज्वान 

्‌ 


ध्द मधुर मिलन। [ आठवा 
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हुए तब मेरी ज्वानी जाती रही । दिझ खोलकर एक रोज भी 
बात चीत नहुई। पहले वह भेरे पास आनेमे छज़ाते और 
डरते थे पर अब घुणा करते हैं । हाय मेरी उम्र थों ही बीत गयी। 
इसमे उनका ही क्‍या दोष है। माता पिता सोच सममकर व्याह 
करें तो ऐसा क्यों हो। घरभरमें यही लोछा है। हाय इतने 
पर भी लोगोंकी आाखें नहीं खुछती। जिसे देशो चही बढ़े 
आदमियोसे सम्बन्ध करनेके लिये मुंह वाये बेठा है। (अभां 
पोंछती है ) में क्या करू' कुछ समम्भभे नहीं आता। इधर पद्धह 
रोजसे बिलकुछ ही नही भाये। रोटी खायी ओर भागे। हा 
भगवान ! मेने ऐसा कोनसा पाप किया जिससे पति रहते 
चाल विधवा बन गयी ! ( द्वारकी ओर देख ) बड़े भाग जो आन 
इधर भारहे हैं । 
' (ब्सनन्‍्त आता है ) 

चस--(रुखाईसे) सोचनेकी बात है मुझे क्‍यों बुलाया था ! 

श्याम--भसांजीने कहा था कि-- 

चस--( बिगड़कर ) यह ढकोसला सुझे अच्छा नहीं लगता | 
जैसी तू चैसी मांजी | नाहक मेरा समय नष्ठ किया । सोचनेकी 
चात है। 

इयामा--साथ : 

चस--नाथ बैलकी नाकमें थद्ां कदम, सोचनेकी बात द्दे। 
कहना हो सो जल्द कह | 

ध्यामा--कक्‍्या कहें कुछ-- 


द्श्य ] ह्वितीय गड़ु। द्क 


वस--(कड़ककर) कुछ मत कह । छे, में जाता हूं 
( ज्ञाना चाहता है ) 

श्यामा--हाथ जोड़ती हूं जरा ठहर जाइये। 

चस--मुझे बाहर जाना है । 

श्यामा--जाना है तो जाइये में रोकतठी नहीं पर इस दासीका 
क्या अपराध है जो-- 

बस (डप्टकर ) सोचनेकी वात है । फिर चही पुरानी वातें । 
मैंने एक बार नहीं सो बार कह दिया कि यह खब में कुछ नहीं 
झुना चाहता | खर्च बचचेकी जरूरत हो तो दुकानसे मंगवाले | 

श्यामा--में खे बचे नही केश तुम्हारी पद्रज चाहती हूं। 

वस--बस बस रहने दे अपनी चालाकी । अब में बहीं ठहर 
खकता | खसोचनेकी बात है । ( जाना चाहता है ) 

श्यामा--(चरण पकडती है) प्राणेश्वर मुझे यो न त्यागिये- 

घस--सोचने की बात है। ( छात मारकर जाता है ) 

( श्यामा गिरती ओर रोती है । ) 
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नवा धरसय | 
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विवाह मणएडव | 

( बुद्धमल वर वेषमें, एक बालिका वष्चू वेषमें, हारा" 
मोतीलाल आदि यथास्थान बेठे हैं। भूरालाल विवाइका + 
जन करता है | बाजें वजते है । ज़ियां गाती हैं ) 

गीत । 

“तूं क्यु ए चूरी डयगमग्रियो तेरा आला गौला चांर 

रतनावर चूरी चढ्यो ए। 

चूरी श्रीराम चढ्या वाई सोता ए थारो कंध 

पून्यूकी चांद रतनावर चूर्सी चढ्यो ए्‌ | 

चूरी महादेव चढ़या वाई पारवर्ती ए थारो कंघ 





पून्यूको चांद रतनावर चुरी चढ़यो ए । 
चुरी बनड़ो चढयों वाई बनड़ी ए थारो फंध 
पून्यूकों' चांद रतनावर चूरी चढयो ए॥” 
( रोगकड़ ओर इंसकड़ आते है ) 
शरो--( बढ़े ओरसे रोकर ) 
इंसना भला या रोना पँचो एमी तुरत बताओझी । 
' गंगा तुलसी तामा लेकर सन्‍्चा रास सुनाओ । 


दृश्य | हितीय अड्भु । ६६ 


आप लो माह 
चुद्ध निकालो निकालो। झुभ समयमे रोने आया है । 
भूरा--वेटीके काड़ने निकालो। भछे कासमे विधन डारूने 
आया है। ( रोअकड़कों छोंग धक्के देकर निकालते है ) 
हंसकड़--क्यों मेरी जीत हुई न 
शो--नहीं । यहां तेरी भी यही दशा होगी । 
हंस--कमी नहों। 
रो--तो तू भी देख ले । 
हंस--अच्छी बात है। अभी चल, फिर छोटकर आता हैं 
( दोनो जाते हैं ) 
बुद्धू-भूरालाल जी, अब फरेमे कितनी देर है । 
भूरा--कुछ नहीं । गणेश पूजन करके वस फेराद्दी फेस है। 
( मंत्र पढ़ता है ) 
“गण नात्वा गणपते मुंगवा महेख स्वाहा । 
बीकानेरा सांगानेश गढअजमेरा गडबड़गु स्वाहा 
( पाच सात स्ववसेवक शंख बजाते आते और बुद्धृूमलकों 
अलगकर एक नवयुव॒कके साथ दुलहनका फेरा करा देते है ) 
चुद यह क्या अन्वेर है | अड्भरेजी राजमे यह ज्ुकम । अरे 
पुलिसको चुलाओ । 
भूरा--पुलिस, पुलिस । वड़ी जबरदस्ती है। चना बवाया खेल 
विंगड़ गया । 
खब-एछुलिस, पुलिस, पहराचाला, पहरावाला | 
भोला-+हुप, जरा भी चिल्लाये तो बस हां (लद्धतावता हैं) 
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( हंसक्कड और रोअकड़ आते हैं ) 
हंस-.-में कहता हूं हंसना अच्छा यह कहता है रोना । 
अब बोलो तुम पंचों जल्दी हंसना या अब रोना ॥ 
बुद्धू --(उछलकर हंसकड़की गदन पकड़ता है ।) इसी सालेने 
बना बनाया काम विगाड़ा ओर अब पूछता है हंसना या रोना | 
उल्लू, अब हंखना कहां अवतो रोना है। 
भोला--सचमुत्र भव तुम्हारे लिये रोना ही है क्‍योंकि तुम 
इस बालिकाका जीवव नए करना चाहते थे सो न कर सके 
इसका विवाह इस सत्पात्र वैश्य कुआरसे हो गया | इसलिये हम 
छोग तो ह'सते जाते हैं । तुम अब बैठकर रोभो । 
[ सत्र लोग हंसक्कड़को मारते और मोलानाथ तथा स्वयेसेवक 
दुलहनको लेजाते है ] 
परदा गिरता है । 
हिवीय अंक समाप्त । 





पहला दृश्य । 


2९८ 


शंगा तट | 
( बिन्दा गाती हुईं आती है ) 
€ बिहाग, तिताला ) 
सजन तोही ढूंढ देस बिदेस ) 
मनझो वेग सनाहंमें रोकूं चाहे बढ़त छलेस ॥ 
इन नेननमे सूरत तेरी पीतस वसाति हमेस | 
छन छन होत मि<त कितले हू भावनकों आवेस ॥ 
सुधि आवत केती बावनकी जिनको अब नहि लेख | 
अब पाऊं तो प्रान करू से तव चरननमे सेस || 
( स्वगत ) हाय मेरा जन्म यो ही गया। न इधर की रही 
 उधरकी । न में सघवा हूं न विधवा। न खुसराल में ईं न 
दरमे | ले घरमे हूं व जंगलसे । न जोगिन हूं न भोगित | मेरी 
गेतती किसीमें नहीं। ब्याह हुआ पर पतिके द्शन आजतक 
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ब मिले। वह संखारमें हैं या नहीं यह भी नहीं जनती | जाननैका 
फोई .उपाय भी नहीं है। अबतक भाईके यहां किसी तरह 
दिन काटती थी पर भगधवानको वह भी न भाया। इसमे भग- 
दानका क्या दोष ! यह तो अपने भाग्यका दोष है। जैसा 
फर्म किया वैसा फल पाती है । आफतपर आफत झैलती सेवा- 
लमिति तक पहुंची । समझी थी जीवनके शेष दिन यहीं बिता 
ऊ'गी ओर अपना पापी मुख किसीको न दिखाऊ'गी पर भरे 
भाग्यनि यहां भी ख्राथ न छोड़ा। मनको जितना सममाती ह 
वह उतना ही चंचल होता जाता है। जिस दिनसे सेवा समितिके 
नायकजीको देखा उसी दिनसे मनका अजब हाल है। पहले 
रेसा कभी नही द्वोता था। आपदी आप मन जाने क्‍यों उधर 
बिंचता है। ऐसी दशामें यहांसे चल देवा ही अच्छा है। जाने 
किस दिन यह मन क्या कर बठे । सन बड़ा चंचल है। इसे 
घपशमें करना बड़ा कठिन है। इतने दिनकी बनती चनायो बात 
मि्ठीमे मिल जायगी। पर जञाऊ' कहां ? ठिकाना कहां है ? 
ईहेकाना अब जगज्जननी जान्दबीके अठुल जलमें है। इससे' 
बढ़कर निरापद्‌ स्थान और कहां मिलेग्रा। माता भगवती 
सामीरथी तेरी शरण। आश्रय दे | 
( गंगाजीमे कूठ पड़ती है ) | 
( दौड़ता हांफता भोलानाथ आता है ) 
भोका--अनर्थ हो गया--नाहक इसकी जान गयी! व्द 
कोन है ?--क्यों भाण देती है? इसे बचाना चाहिये। 


द््श्य | तुवीय अंक कष्ट 





आज पी आप ला शी सी पनचीन नि शी लीन ननब 


(सीटी बजाता है, स्वंसेवक आते है, भोलानाथ गगांजीमें 

कूदता ओर बिन्दाको मूर्चिछित अवस्थामे निकाल लगता है ) 

१ छा--यह तो स्व॑सेविकाजी हैं। 

२ रा--हां वही तो हैं । यह क्यों डबती थी ? 

भोलछा--कारण पीछे पूछना । पहले इनके प्राण वचाओ। 
कहींसे जल्दी गम दूध छाओ। 

स्प--जो जाज्ञा (जाता है )। 

| भोलानाथ बिन्दाकों होश कराता है ] 


नीनमननन 2 अभाज$ 


दूसरा दृश्य । 


>की केस १६६-<*- 


भोकानाथका कमरा। 
भोलानाथ। । 
भोछा--( स्वगत ) आज मनकी बड़ी विचित्र दशा है। 
किसी काममें जी नही रूगता। जिस घड़ीसे स्वयंसेविकाकों 
गंगाजीसे निकाला है. चिचकी चंचलता बढ़ती ही ज्ञातो है। 
पहले कम्ती ऐसा नहीं हुआ था। जब उसके पास रहता हूँ एफ 
अनिर्वेचनीय आनन्द अनुभव करता हूं। अलग होते ही चित्त 
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उदास हो जाता है। पहले उससे मजेमे बोढछता था पर अब 
बोलनेमे संकोच होता है। अहा कैसा सोन्‍्दर्य्य है! मुख 
कसा शान्त ओर प्रसापूर्ण है। हैं ! भाज मुझे क्‍या होगया है। 
में यह सब क्‍यों सोचता हं। राम! राम |! बड़ा अपराध 
डुआ, परसखीका चिन्तन! मैं सेवक हैं। सेवा करना मेरा धर्म्म 
है। जो हो उसके प्राण पच गये यह आनल्दकी वात है। 
डसका मुख खझुन्दर पर प्रसन्न नहों हे। सदा चिन्तित रहती 
है।माल्म होता है, उसके चित्तकों कोई गहरी चोट लगी है। 
फिर वही बात । मुझे उससे मतलब। जिससे मतरूब था 
उसे ही छोड़ आया तो फिर इसकी चर्चा क्‍यों? माता पिताने 
मेरी इच्छाके विरुद्ध मेरा व्याह एक निरीह वालिकासे कर दिया। 
बस में नाराज हो व्याहके वाद ही निकछ भागा ओर घूमता 
फिरता यहां आ पहुचा । भला उस विचारीका क्‍या दोप था जो 
से उसे छोड़ भाया । अगर दोष है तो डसके मां वापका ओर मेरे 
सांदापका जिन्होने बिता समके बूके व्याह कर दिया बापके कसूर- 
पर मैंने बेटीको सजा टी। मेने यह बड़ा अपराध किया। अब 
इस पापका प्रायश्चित होना चाहिये। वह कहा है, किस अच- 
ख्वाें है फुछ मालूम नहीं। अब उसे कहां पाऊ'? कैसे 
लाऊं! अगर चह आ जाय ओर हम दोनों मिल कर लेवा- 
अर्मका पालन करे तो सोनेमे सुगन्ध हो जाय। 


क्‍या ऐसा, शुभ दिन भी-- 
[ एक स्वयंसेवक आता ह | 


द््र्स ] ठ्तीय झ्डु || प्‌ 





स्वयं-- महाराज, टेलीफोन । 
भोछा--( चोंककर ) क्‍यों ? क्‍या है ? 

स्वयं--टेलीफोनमें फोई बुलाता है | 

सोला--क्यों ? क्‍या हुमा ? 

स्वयं--साल्ूप नहीं। बह आपसे ही बात करना 
चाहती है। 

सोला--अच्छा, चलता हूं । 

( दोनों जाते है ) 


न-पन>०क-+->->ल 


तीसरा दृश्य । 
चसन्‍्तकी बेठक । | 
' कबि और दरशकगण यथास्थान बेठे है) वसन्‍्त और भोलानाथ 
ग्राते ओर अपने अपने स्थानपर बेठते है । तालिया पिठती ढे। ] 
भोला--( खड़े हो ) हिन्दी भाषाके कविकुजरों, यह कवि- 
स्मेलन हमारे दानवीर सेठ वसनन्‍्तकुमारजीकी उदारताका 
छहै। आप बड़े हिन्दी हिदेषी ओर काउ्यानुरामी हें। आप 
ति बर्थ कविताके नामपर ११) ग्यारहकी रकम खर्चे कर डालते 
)। अबके थ्री आपने हिन्दीकी उत्तम कवितापर ग्यासर्हका 
रस्कार देनेका संकटप किया है। आपलकोणग ऊझूपनी अपनी 
“चिता खुनाकर' इनाम के लीजिये ।  सेठजीने आप छोगोंके 
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खुबीतेके किये समस्या या विषयका बन्धन नहीं रखा है। भार | द 
या छल्दकी भी कोई कैद नहीं है। लिए बात अनूठी ओर नयी के 
होनी चाहिये। इसके विचारक क्षी आपही छोग है। जिसकी 7 
कविताकोी आपलोग उत्तम बतावेंगे उले ही यह पुरत्कार में 
फोरनसे पेश्तर देदिया जायगा। ( हर्षध्वनि । बैठता है। ) | 
वस--(खड़ेहों) सोचनेकी बात है । अब देर न कर कार्यो 
र्भ कर दीजिये। में आप छोगोंकी कविता झुननेके लिप 
बड़ा उत्सुक हो रहा हूं । ( हे ध्वनि ) 
१ ला कवि--अच्छा में दी श्रीगणेश करता हूँ । झुनिये - 
( कवेत्त ) 
फूल हैं पलास आस, पासमें बतास जानि, 
घासकी उंचाई अब, गयी आसमान पे । 





सरसोंसी पीली ढीली, रुपमें सजीली देख, 
कोयल अब कूकें है, मोरतकी सान पे । 
सुबोरे हैं आम घास, थास पे दिखाई देत, 
घामकी कड़ाई मानो, चढ़ी हैं मचान पे | 
देख देख सोभाका, कविजी यो वरनत हैं, 
वसन्‍्तकी वहादुरी, बगरी वितान पे 


दर्शक-- वाह चाह | 
२ रा कवि--(सुद्ध वताकर) यदतों ब्रजभाषा है। इसमें 


जज 
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अब जान कहा | यह तो सुद्ध है। शब्दोंकी रूस्‍्त तो देखिये 
कैसी बिगड़ी हुई है। इसके सिवा इसमे वहौ पुराता चर्चित 
चर्चण है। नयापत या अनूठापन कुछ भी नहीं। अब मेरी 
जीती जञागती खड़ी बोलीकी कविता खुनिये ओर देलिये इसमें 
नवीन काव्यरस कीखा छबालवब भरा हुआ है--- 
दोहा । 
मार खटाखट ख्रट्ट पी, रोज यठायट यद्ध । 
टट्ट बनाकर जड़का, आया भोंदू भट्ट ॥ 


घनाज्षरी | 


भगद भकोसू भांत, भांतकी बनाता बात, 
घातकों चलाता सब, आ्रान्त सतवालेकी | 
लट॒ठकी उठाता जब, खडडमे गिरा है आज, 
हाथ पेर शुप्क हुए, ठंढक हे पालेकी । 
भयक्ती न भीत सली, शीतकी न रीत रुकै, 
तीतकी निचोड़कर, श्रीत घरवालेकी, | 
वार वार कहते है, सुनलो सलोने यार, 
भागा मत जागो अब, करनी है कालेकी ॥ 
' क्लोता--चाह--वाह--एक और । 

२ रा का्ि---अच्छा सुनिये । 
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दोहा। 
मट्टी ले पद्ठी लिखी, टटूटीकी हो ओट | 
खटूटी ताबियत जब हुईं, पहुंत्री चटटी ज्ोट ॥ 
घनाक्षरी । 
भोले सतवाले काले, प्यालेपर प्याले ढाले, 
देखो आज आये यहां, कैसी भीड़ भारी है । 
शा ३ ७ कि 0 रः 
जेचेगे दवाई और, खावेगे मलाई खूब. 
करेंगे बुराई फेर, पीकर जल खारी है । 
मारेगे खटाखट ओ. पीएंगे गटागट नो, 
सफाचट सफाया हो, टुनियां विचारी हे । 
कप कर ञ्छे 
करके विचार गृढ़, मूढ़ सब बोल उठ, 
धन्य धन्य वाद वाह, कविता हसारी है । 


दर्शक--वाह--छूब कद्दा । आजिर ठो पुरानी हड्टी है। 

३ रा कवि--यह खड़ी बोली होनेपर भी कर्णकटु हैँ । जरा 
भी मधुरता नहीं । इसमें गंवारपन दूंस टूंसकर भरा इुआ है । 
नवीनताका नाम तक नहीं । इस लिये यह पुरस्कारके अधिकारी 
नहीं। अब मेरी कोमल कान्त पदावली खुनिये-- 

हम क्या कहें ओ क्या सुने यह वात सार्सी सोचिये | 
मिलता नहीं कुरता अमी तो कोटकी ही नोचिये ॥ 


दृश्य | ततीय भड़ु। ७६ 
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निज लोचनोकों बन्द करके पारितोषिक दीजिये । 
फिर घोलिये कवितासुधाकों खोलीये रस पीजिये ॥ 
दर्शक--वाह बाह--खड़ो बोलीकी कलम तोड़ डाछी । 

8 था कवि--इसमे भी नवीनता नहीं है। वही पुरानी 
तुकबन्दी है। तुक मिछानेसे कविताका सारा सोनदर््य 
नष्ट द्वो जाता है। अब जरा मेरी बेतुकी खुनिये ओर दाद 
दोजिये। इनाम चाहे मत दीजिये पर वाह वाह तो जरूर 
कौजिये-- 

पदच्युता किन्तु मुखोज्ज्बर्ला थी 
नितान्त गुव्वी धरिणी धरित्री । 
अभिज्ञता विज मनोशज्ञमाना 
ललिता ललामा सकस्रा जगत्सु ॥ 

दृशंक--धन्य | धन्य ! बाल्मीककों भी ब॑ं बुला दिया । 

५ वां कवबि--यह लक्कड़तोड़ बेतुकी है । इसमें रस कहां [ 
भव जरा मेरी कोमल, रखीली बेठुकीका मुलाहजा कीजिये-- 

विदा हुई हे रित्ु बरसाती । 
आया है अब समय सरद का ॥ 
प्रकतिनें पहता उजला कपड़ा । 
श्वेत हुई है प्रथ्वी सारी ॥ 
सुन्दर फूले कास कपासा । 
नादियोमे जल बहता निर्मेल ॥ 


रे] मधुर मिलन । [ तीसरा ' 


दशेक--कमाल किया ! वाह! क्या कहने हैं ! 

५ वा कवि--अबतक जितनी कविताए' खुनमेमे आयी 
सबसे ज़नानपत भरा हुआ है। नवीनता, झुन्दरता, घीरता, 
धीरताकी गन्ध भी किसीमे नहीं। थधह कविता ही क्या 
जिसमे चीरत्व न हो । अब मेरी घीरवाणोी छुन लीजिये। 
यह चीर रसमें भूषणका भी दूषण करती है। पारितोपिक 
'पानेका पूरा अधिकारी यदि कोई है तो में ह। जरा ध्यानसे 
सुनिये-- 


आय 





तोपोने किया धम । , 
भांमोने किया कम ॥॥ 
विछुओंने किया घप | 
वरछोने किया खप | 
लालाने किया धू। 
लौड़ोने कहा थू ॥ 
दर्शकू--वाद चाह । खूब थू किया। आपने कलम दी नहीं 
नोड़ी बहिकि दाचात भी फोड़ डाछी । इनाम इस थू पर ही 


सझिलना जाहिये। ' 
कविगण--कम्ी नहीं । मुझे मिलना चाहिये, मेरी अच्छी 
है । 
चस--सोचनैकी वात है। आप जिसे बताने उसे दू । 
कविगण--मुझे दीजिये मु्े । 


ट्श्य ] ठूतीय भद्ढु | ८१ 


( हसक्कड़ रोअकड़ आते है) 
हंस-...में कहता हूं हंसना अच्छा यह कहता हे रोना। 
अब वोलो तुम कविये। जल्दी हँसना या अब रोना ॥ 
रो. हसना भला या रोना कवियो हमको तुरत बताओ | 
छुकवन्दीकी कसम तुम्हे हे सच्ची राय सुनाओ ॥ 
( दोनो हंसते रोते है ) 
वसत्त--सोचनेकी बात है-- 
( कविगण वसन्तको घेरकर खड़े हो जात है । कोई 
हाथ खेचता है, कोई पैर | सबही इनाम 
इनाम लाइये चिल्लाते हैं । भोलानाथ 
लाइंये, वसन्‍्तका बचाता है ) 





न्‍्चो्‌ थ | 
चोथा दृश्य । 
शोअर मारकेट | 
( हीरालाल, वसन्तलाल, ) 
छहीरा--जयगोपाल साथ | 
चस--जयगोपाक | न 


द 
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हीरा--छूब मिले। मैं तो आपके यहां जानेवाछा था: 
परसों छोरीफो व्याह है। फेरशंके समय भाप जरूर पधारियो 

चवस--(रुवगत) परसखों तो बगीचे जा देवीद्यालकी लुगाईक 
ठोक करना है। ( प्रकट ) सोचनेकी बात है । एसोशियेशनकी 
मीटिंग है। में शायद्‌ न पहुंच सक्क॑गा। क्षमा करना। 
( जाता है ). 

हीरा--( स्वगत ) कलके कमरहद्टीके सोदेमे तो बड़ा 
घाटों है ! मैंने लिया था ६४५) मे ओर बाजार बन्द्‌ हुआ तब 
६००) का भाव था इस सोदेको किसी तरह केनसलछ कर दूं 
तो जान बचे । भगवान मालिक है | 

( मेतीलाल आता है ) 

मोती--( स्वगत ) कल कमरहद्टी ६४५) में वेचा था। चलू' 
उसे सिंटल कर लू । न मात्यूम पीछे क्या हो । भावरूप भगवान 
हैं। आज इसमे पूरा चफा मिंठ जाय तो कछ सनीचरको 
वर्गीयेमे गोठ हो । छुना है चह अच्छी गानेवाली है. ओर नयी 
आयी है। 

( हीरालालको देखकर) 

हीराछालनी जयगोपाल । कहो कमरहद्टीका क्या भाव खुला। 

हीरा -जयगोपाल। में तो अभी तुस्त आया हूँ । 
मातम नहीं | सुना कछ शामको ६००) का भाष था। 

मोती--मैंने तो ८६०) छुना है। फ्या कलबाला सोडा 
सिंटल करोगे ? 


दृश्य ] तृतीय अडु। ८३ 


द्वीरा--कोन सोदा ? 

मोती--वही ६४५) में जो २५ सेर तुमने लिये थे । 

हीरा-मेंने लिये थे या बेचे थे ? 

मोती--नही भाई तुमने बेचे ओर मेंने लिये थे। 

हीरा--ऐसा नहीं हो सकता | 

मोती--क्यो नहीं हो खक्तता। मेरी पाकट्युकमे तो लिखा 
१ | ( पाकटवुक खोलकर ) यह देखो २५ सेर कमरहद्टी दर 
४४५) में हीरालाल हाथ बेचे | 

हीरा--इससे कया हुआ ? तुम्हारी पाकटवुक है चाहे जो 
लिख लो | 

मोती--ठो क्या मेने झूठ लिख लिया है ? 

( नेपथध्यसे ) 

श्का--हम कमरहद्टी ६००) मे छेता है । 

रुरा--६१०) में बेचता है बोलो क्लोच। 

हीरा--मैं यह नहीं कहता पर शायद जूल हो गयी हो। 

मोती--सब काममें लपठा रूगाना अच्छा नहीं। अपनी 
प्रकटलुक दिखाओ उसमे मेरे सामने तुमने लिखा है। 

हीरा--(स्वगत) पाकट्वुक कैसे दिखाऊं। दिखामेसे तो 
बका ही हो जायगा। 

भोती--लोचते क्‍या हो ? पाकटवुक निकालो | 


हीरा--निकालता हूं, जल्दी क्‍या है? (जेंबमें हाथ डालता है) 
( नेपथ्यसे ) 
१ छा--अच्छा ६१०) में २५सेर क्लोच | 


हैँ 
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२ रा-कक्‍्लोच | 
३ रा--६१५) में वेचा २५ शेमर ] 
१ छा--लिया। और लाओ | 


हीरा--( जेबसे पाकटयुक निकालकर ) ( स्वगत ) जरा 
ओर ठहर जाऊ' तो दिखाऊ'। वाजारका रुख तेज मालूम होता है। | 
मोती--दिखाते क्यों नहों सोचते क्‍या हो ? 

(नेपथ्यसे) 
वंगाली--कमरहट्टी बेचता ६१०) में कोई मोलेगा ? 
पारसी--हम ६०५) घेचता है | 
हीरा--( स्घगत ) अरे भाव फिर मन्दा हुआ। पाकटवुक 

न दिखाना ही अच्छा है। ( प्रकट ) यह पाकट्युक दूसरी है। 
चह तो घरपर ही छूट गयी। 
मोती--छामो देखू'। वही है । 
हीरा-घड़े देखनेवाले । जाभो नहीं दिखाऊंगा । 
मोती--कयों नहीं दिखाओगे । दिखाना होगा। 
सौदा करके नठता है | वेईमान । 
हीरा-खबरदार जो गालियां दीं। 
मोती--गाली ही क्यों जूता मारूगा | 
दीरा--तेरे बापने भी मारा है या तू दी मारेगा | 
मोती--धन्नासेंठका नाती बनता है तो दिखा पाकट्युक।! 
“साला नद्ता है ओर थांखें भी दिखाता है। ( थप्पड़ मास्ता 
आओर पाकटबुक छीनता है ) 


पर 


द्व्श्य ] तृतीय अऊुः | ८५ 
हीरा--घुलिस [ पुलिस !! लूद ! लूठ !! 
” . ( हाथापाई होती है और भांड हो जाती है ) 
सवब--हैं हैं, बल बख--जाने दो, जाने दो । 
( सरजंट और कौन्सटेबल आते हे ) 
, ( कुछ भागते है, कुछ्को क्रान्ट्टेबल पकड़ते है ) 


खर--क्या गोलमालऊ करथटा है? 
हीरा--हमकी सारा ओर छूट लिया। 
मोती--साहब यह सोदा करके नटता है। 
ओर छोग--हम रास्तामें जाता था साहब । 
सरजंट--कुछ-परवा नेही ठाना चलो | 
सब--नहीं साहब, साफ करो ( पाकेटमें नोट देते हैं) 
( कान्ट्ेबल एक एक कर औरोको छोडते है । हीरा और 
ु .. मोतीको थाने ले चलते है ) 
( हंसकड़ और रोअक्ड़ आते और वह भी पकड़े जाते है ) 
रो--( रोकर ) मुझे क्‍यों पकड़ेते हो ? में तो खुद तुम्हारे 
यास आया हंं। मेरी बात जरा ध्यानसे झुनो। 
सर--ठानेमे खुनेगा। 
रो--नही यहीं खुनो-- 
हँसना भला था शेता साहव हमको तुरत बताओ, 
... चूम चूमकर बाइबल हमको अपनी राय सुनाओ । 
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हंस....में कहता हूं हंसना अच्छा यह कहता हैं रोना। 
बोलो बोलो जल्दी साहव हंसना या अब रोना 
सर--क्‍्या बोला १ 
रो--साहव कबीरजी भी कह गये हैं-- 
कबीरा हंसना दूरकर रोनेसे कर प्रीत। 
बिन रोये किन पाइयां प्रेम पियारा मीत॥ 
हंस--कुछ चसनन्‍्तकी भी खबर है या यों ही काता भौर ले 
दोडी--खुन 
जय सुख जो हेँ चाहते सुन लें मंत्र नवीन । 
पराधीन रोते तद्य इंतते हैं स्वाधीन ॥ 
रो-- परन्तु 
रोकर आया जगतमे, रोना है बस काम । 
हठकर हरगिज मत हसे, हंसना जान हराम | 
हंस---भरे सुन-- 
जन्‍्मा था तब मातुका, दूव पिया तत्काल | 
अब खाता है क्‍यों बता, चावल फलका दाल || 
सर---हम नहीं समजटठा टुम क्या बोटा । ठाना चलो । 
( सब जाते हैं )' 
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पांचवां दृश्य । 


बेशक 444 रा 
मोतीलालका घर मंडप । 

( बालक वर आराम कुर्सीपर लेटा है, युवती कन्या, गुलाबंदेई, 

स्त्रियां, पाडेत और शिष्यगण जमीनमे बैठे हैं 
शुरू--( झुफएकेसे ) पिंडतली, अब तुम्हारा ही भरोसा है। 
इसका बाप तो छोभसे पड़ इसका गला काटनेको तेयार है । 

. पंडित--बख चुपचाप बैठी तमाशा देखती रहो । देखो पर- 
मात्मा क्या करता है। घबराना मत। नहीं तो बना बनाया 
खेल बिगड़ जायगा। जो फहा है चही करना । 

गशुला-वहुत अच्छा । देखो चह आ रहे हैं । 

परिडत--आने दो । में भी अपने कृत्यमे रूगता हूं । 

( मोतीलाल आता है ) 

मोती--पि'डतजी छूगनमे अब क्या देर-दार है ? 

पंडित--कुछ नहीं । आप आये ओर रूस आयी। होमादि 
तो मैं कर चुका हूं । 

मोती--( ग़ुलावदेई ले ) अपने पुराने पि'डतज़ी नहीं आये ? 

गुरा--चह बीमार हैं। यह मेरे बापके यहांके पि'डत हें । 
संयोगसे आ गये हैं । 

मोती--अच्छी चात है। पि'डतजी, बड़े भाग्यसे मनके 
लायक घर वर मिलते हैं । ह 
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पंडित--इ्समें क्या सन्देद है धम्मौवतार | चर तो मिल भी 
सकता है पर घर मिलना कठिन है। वर छोटा हुआ तो क्‍या 
घर तो बड़ा है | ट 

मोती--बर ओरते तो यद्द नहीं समझती । 

पंडित--अगर सममतीं तो में ६ी क्‍यों पंडित बनता। 
( वर कल्याके बीच एक शिष्य बैठता है । ) 

मोती-पिडतजी बींद (वर) के पाल वह कोत बैठ गया? 

पंडित--बह मेरा विद्यार्थी और बींद्‌ (घर) का प्रतिनिधि 
है। बीद्‌ बुखार आ जानेसे कमजोर हो गया है। अभी उससे 
ज्यांदा सिहनत नहीं हो सकती । उसके बदले यह प्रतिनिधि 
ही सब काम करेगा। रे 

मोती--यह आपने अच्छी सोची। 

पंडित--अच्छी बुरो तो राम जाने पर असो काममे खुबीता 
जरुर होगया है। अच्छा, आप कन्यादान कर दें । और कृत्य 
पीछे कर छूगा। 
. मोती--अच्छी चात है । 

पंडित--हाथमें कुश, जल लीजिये ओर बोलिये-- 
ऊँ अद्य गर्गगोत्राय मोहनल्यारूग्रमाय श्रीधररूपिणे वराय 
वात्सव्यगोत्रोत्पन्नां गंगानाम्ती श्रीसपिणी यथाशक्त्वर्लद्धता- 
मुपकत्पितोपस्क्षारसद्दितामिमां कन्या प्रजापतिदवचत्यां स्वर्गकाम- 
पलीत्वेन तुम्यमहं संप्रददे | 
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कुश जरू सहित कन्याका दक्षिण हस्त चरके यातो प्रति- 
निधिके दक्षिण हस्तपर रख दीजिये। 
(मेतीलाल कन्याका दाया हाथ प्रतिनिधिके दाये हाथपर रखता है) 





पंडित--अब फेश भी हो जाय ! 
मोती--बहुत अच्छा । 


( विद्याथीके साथ कन्याका फेरा होता है ) 

पंडित---ओम्‌ एकमिपे किण्णुल्तवा नयतु। भों दे ऊ्े 
विष्णुस्त्था नयतु ॥ ओ त्रीणि रायस्पोषाय विष्णुस्त्वा नयतु । 
ओं चत्वारि मायोमवाय विष्णुस्त्वा नयतु। ओं पश्च पशुभ्यो 
विष्णुस्त्वा नयतु | ओ षड़ूतुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु । भों सखे 
सप्तददा भव सा मामजुब्रता भव विष्णुस्त्ना नयत॒ । 

मोती--फेरा भी ६सीके साथ ? 

पंडित--इ्सके साथ नहीं तो किसके साथ ? जिसे आपने 
कन्यादान किया उसीके साथ तो हुआ। 

मोती--यह क्थ्या ? 

पं डित--यह आपके लोभका दण्ड है। 

मोती--कीसे ? 

पंडित--ऐसे । ह 

(पंडित और स्त्रियां भोलानाथ और स्व्रयसेवक बन जाते है) 

मुठाब--आपने मेरी लड़कीक्ो रक्षाकर बड़ा उपकार किया! 

भोला--मैंने उपकार क्या किया अपना कतेव्य पालन किया 
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है। तुमने टेलीफोन किया और सहायता मांगी । मुम्से भी नो 
बना किया। यह मेरा विद्यार्थी नहीं वैश्य है और सत्पात्र है। 
सेचवासमितिका उत्साही और कर्तव्यपरायण सदस्य है। मेरा 
भाशीर्वांद है कि यह जोड़ी फ्छे फले । 
मोती--यद्द जोड़ी तो पीछे फूले फलेगी।पहले आप दोनोंतो 
फूल फल छीजिये। (गुलाबदेईसे) क्योंरी रांड लुश्ची यद्द तूने क्या किया। 
शुरलाब--किया क्या अपनी बेटीकी जिन्दगी वचायी। तुम 
तो थैलीके छालचमें पड़ इसका गछा काट ही चुके थे। एकतो 
ननन्‍हा वालूफक उसपर छः महीनेका बीमार | 
मोतो--बीमार है तो चड़ा हो ज्ञाता। छोटा है तो बडा 
हो जायगा। हरामजादी तूने मेरा मनसूबा घूलमे मिलता दिया। 
जी चाहता है कि तुझे जीती चवा जाऊं। ( मारना चाहता है ) 
भोछा--खबरदार जो हाथ उठाया । स्थियॉपर हाथ छोड़ना 
पाप है। 
मोती--चुप। तू क्‍यों घोछता है। निकछ जा यहांसे । 
भोला--अच्छा निकलता हैँ। ( मोततीछालका हाथ पैर 
चांधता है। ) 
मोती--भच्छा में पुलिसमें जाता हैं । 
भोका--तुमसे पहले में ही जाता है | बोलो सनातनघर्मकी 
जय ! 
स्पयं--सनातनधमंकी जय ! (चर वधुसदित सब जाते हें. 
बर--म्हारी मुदृदो तो देता जाभो | 
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द्वश्य | ठृतीय अंक | हश्‌ 
डठा दृश्य | 
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चागका कमरा 





[ लक्ष्मी चिन्तित बैठी है ] 

लक्ष्मी--( स्वगत ) जाने मेरे भागमें क्या लिखा है । नित 
नयी नयी विपदाए' भोग रही हूं | रुकमिन रांडकी बातोंमें आा 
उस दिन न घरसे निकलती न इस फन्‍्देमे फंसती। सब कुछ 
गया। एक्क धर्म्मे बाकी है। अब वह भी जाना चाहता है। 
हाय इसे कैसे बचाऊं! यहां कोई मद्ददेनेवाला भी नहीं। 
बेजनाथका कहना न माना उसका फछ हाथोंहाथ मिझछ गया। 
( रोती है ) घर तौन घेरह हो गया। अभांववाले न जाने क्‍या 
सोचते ओर कहते होंगे। बीदीजी कहां किस दशामें होंगी 
ड्सकी भी खबर नहीं। लड़केको देखे भी बहुत दिन हो गये । 
हाय बड़े संकटमे पड़ गया। अपनी मूरखतापर अफसोस 
होता है। क्यो उख्र रांड लुब्मीकी बातोमे आ गयी! उस 
दुष्ठके आनेका समय हुआ दी चाहता है। भगवान ! अब लात 
हरे हाथ है। घुसे तो चारों ओर अंधेराही द्खायी देता है। नाथ, 
अबलाकी रक्षा करना (कान रूगाकर) भा गया--पापी चंडाल 
भ्रा गया । अब कुशल नही है। (घबरानीसी इधर उधर घूमती है ) 
( बसनन्‍्तकुमार आता है ) 
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अल ४न्‍न- 


वसन्‍्त ( स्वगत ) सोचनेकी बात है। चस मार लिया है। 
आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। आज मेरे यज्ञकी पूर्णाहुति है। 
द्रिद्र होकर इतना गर्चे--इतनी शेखी सोचनेकौ बात है! आज 
देवीद्यालका सारा घम्ण्ड चूर चूर हो गया। संसार आंखे 
खोलकर देखे, बड़े आद्मियोसे बढ़कर बोलनेका क्या फल है! 
द्ेबीदयाल, तू बड़ा वेबकूफ है ! भगर मेरी वात मान लेता तो 
आज तेरी यह दुदंशा न होती। देख तूने फल पाया या मैंने? 
तू कहां मुह छिपाकर बैठा है, मालूम नहीं। तेरी बहनको मेंने 
खाने खराब किया। आंज तेरी खी भी मेरे पंजेमें है ( लक्ष्मीकी 
ओर देखकर ) अहा क्‍या रूप है! में बहुत चाहदा हूं कि 
इसपर अत्याचार करू पर इसकी सोछी भाली सूरत ऐसा 
करनेसे रोकती है | पर आज मैं न मानूंगा। चाहे जैसे हो अपनी 
कामना अवश्य पूरी करू गा । (प्रकट) प्यारी, सोचनेकी वात है। 
अब तो मुरू दासपर कृपा करो । बहुत दित तरखा चुकी'। 
लक्ष्मी-मसुम्म अबछापर ,द्याकर। अब मत सता | हाथ 
ड्ती हूं । 

चसन्‍्त--मैं पांच पड़ता हूँ जिद्द छोड़ दो । जो छुम कद्दोगी 

मैं करूगा। सुझे अपना गुलाम समको | 
; लक्ष्मो--फिर वही बाव । क्या तुके जराभी छाज शर्म नही 
जो तू मुरूसे ऐसी बाते करता है। मैं तुझे अपना भाई समसू- 

तीहं। 

, चसन्त--सें भी तो बहन समझकर दी तु्े यहां छाया ह8। 


का 


दश्य | तृतीय अडडू । ध्ड्‌ 
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सोचनेकी घात है । यह चोचले रहने दे ओर आ गलेसे लिपट 
जा। जो मांगेगी वही दूंगा। ( आगे बढ़ता है ) 

लक्ष्पी--(कड़ककर) खबरदार जो आगे पर बढ़ाया । पापी, 
लीच, उंडाल [ 

वसन्त--( रुककर ) सोचनेकी बात है, तू यहां क्‍या कर 
सकती है। यहां मेरे नेरे सिचा ओर कोई नहीं जो तेरी मदद 
करेगा। ( आगे बढ़ता है ) 

लक्ष्मी--[ डपटकर ) मेरी मदद भगवान करेगा। वहद्दी 
अनाथोका नाथ मेरी छाज रखेगा | खबरदार ! जो एक डग भी 
आगे बढ़ा तो में जान दे दूगी । 

वसन्‍्त--मैं इस बन्द्रघुड़कीमें आनेवाला नहीं। यहां रोजका 
यही काम है। मुझसे बचकर तू नहीं जा सकती। जान देना 
सहज नहीं है। देखूं तो सद्दी तू कैसे जान देती है। 

( हाथ पकडवा है ) 

लक्ष्मी-+ ( हाथ छुड़ाती है ) छोड़--छोड़--नीच, पापी ! 
अगवान तेरी सरद--घर्म्म जाता है---रचछा कर--दया कर--- 

वसनन्‍्द--यहां कोई रच्छा करनेवाछा नहीं है -- 

* (दोनों हाथ पकड़ता है) 


[ाथमे त्रिशुल लिये बिन्दा दौड़कर आती है। पीछे 
सखयसेवकगण आंत है) 
विन्दा--जरूर है। सावधान ! “* 
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( खोपडीपर त्रिशल तान खड़ी हाजाता है। वसनन्‍्त भौचक- 
सा वहीं ठठक जाता है। लक्ष्मी आखे वन्दकर लेती है ) 

वित्दा--नीच, पामर, दुरात्मा, सम्हल जा। आज तेरे पाप- 
की नाच पूरी हो गयी। फल भोगनेके लिये तैयार हो जा। 
( स्वयंसेवकोंसे ) बांधों इसे । 

( स्येसेवक वसन्तको वांधत हैं) 

लक्ष्मी--क्या में सपना देख रही हूं। (आंखे' मरूकर ) 
नही में जागती हूँ । (विन्दासे) माता तुम कोन हो ? तुमने मेरा 
धर्म बचाया। में जन्मसर तुम्हारा उपकार मानूंगो। 

विन्दा-कोन ? बहू । तुम यहां कहां ? 

लक्ष्मी--कोन ? वीवीजी ( गलेसे लिपटती है ) 

( भोलानाथ आता है ) 

भोछा--सेवासमितिके सुयोग्य सभापति महोदय, क्या 
यही आपका सेवाधम्म है ? में नही जानता था कि आप ऐसे सगे 
स्थार हैं। धन्यवाद है स्वंयसेविकाजीको जिनकी कृपासे 
आपका असली रूप जलूद ही प्रकट हो गया । नहीं तो आप अभी 
न जाने ओर क्या क्या अत्याचार करते | घिक्कार है! 

चसनन्‍्त--( गर्दून नीचीकर ) सोचनेकी बात है-- 

(देवीदयाल, मदन और वैजनाथ आते हें ) 
विन्दा--(साश्चर्य्ये ) भैया ! तुम यहां कैसे" ** 
मदन--वूआजी--अस्मा । ( दोड़कर दोनोंसे लिपटता है ) 
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बैज--जीजी, मेरी ही मूलसे 'तुम सबको इतना दुख उठाना 
पड़ा। में देवीद्यालके आगे मुह दिखाने छायक न रहा। 
(वसनन्‍्तसे) क्‍या यही तेरा सनातनघरम है ? 

बिन्दा--बही नहीं बैजू । तुम्दारी कोई भूछ नहीं है । तुमने 
तो हमारी पूरी मद॒द्‌ की। हम तुमसे उक्लरण नहीं हो सकते। तुम 
शूद्र होकर भी उच्च हो और यह (वसन्तकी ओर) वैश्य होकद 
भी अधम है । (देवीद्यालले ) भैया तुम यहां कैसे पहुंचे ? 

देवी--कैसे बताऊ' ? तुम्हें ढूंढ़ता यहां आ पहु'चा। तू यहां 
क्रेसे आयी ? 

विन्दा--मैं पीछे बताऊ'गी। पहले तुम बताओ । 

देवी--मालिकका तार पाकर में कलकते आया । वहांसे 
प्र गया। वहां वैजनाथसे सब बातें खुनी। देनिक भारत- 
मित्र! में यह पढ़कर कि कलकत्तेकी सेवासमितिने कई भूले 
धटकोका पता छगानेमें अच्छा नाम कमाया है में फिर 
कलूफते आया जोर सेवासमितिमे गया | वहां नायकजी तो 
नही मिले पर उपनायकजीकी बातोसे मालूम हो गया कि तू 
आजकल वहीं है ओर एक ख्रीके उद्धारके लिये यहां भायी है। 
बल में भी स्वयंसेवकोको ले यहांतक आ पहुंचा । 

विन्दा--(मोलानाथकी ओर वताकर) आप ही सखेवासमि- 
तिके नायक हैं । 

देवी--( भोलानाथको सिरसे पैर तक देखकर आश्ररय्यसे ) 
क्या आप मुझे पहचानते हें ? 


के मधुर मिलन | [ छठा 


भोछा--नहीं। कहीं देखा तो है पर ठोक याद नहीं । 
आपका शुभ नाम ! 

देवी-मेरा नाम देवीदयालु पांडे, मेरे पिताका नाम हर- 
दयाल पांड़े, उन्‍नाव जिलेका रहनेवाला ओर * * ** 

भोछा--बस भोर रहने दीजिये । में पहचान गया | अब 
अधिक लज्जित आप नकरें | मैं चड़ा अपराधी हं। मुख क्षमा 


कीजिये । 
देवी--क्षमो पीछे करूगा। पहले अपनी थाती सहेजिये । 


(विन्दाका हाथ भोछानाथके हाथमें देता है। विन्दां हप. और 
लज्जासे सिर नीया कर लेती है ) 

भोलछा--आज बड़े आनन्दका दिन है। परमात्माकी परम 
द्यासे दम बिछुड़े हुए फिए मिल रहे हैं । पांडेजी महाराज, 
अब आप भी लछक्ष्मीको घारणकर लक्ष्मीघर हो जाइये। . 

देवी--भनन्‍्यनाद सहित भाएकी आजा शिरोधाय्य है । पर 
अब सेठजीकी कया खातिर हो ? 

भोला--बह तो उन्हींसे पूछिये । 

देवी--कहिये सेठजी साहवय, अब आपका क्या सत्कार 


किया जाय ? 
वबस--सोचनेकी वात है। में क्या बवाऊ' ? जो कुछ जाप 


उचित समझे' करे । 
भोला-मैरी समझसे तो सेठजीके आदर सत्कारका भार 


यलिसको देना चाहिये। में इसका प्रबन्ध भी कर आया हैं। 
अब देर न कर हन्दें पुलिसके खुपुद कर देना चाहिये । 
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( श्यामा आती है ) 


श्यामा--नहीं, नहीं ऐला मत कीजिये। सुर भी पतविसेचा 
करनेका मोका दीजिये । में लक्ष्मी ब्रहनकी रक्षाके लिये छो 
यहां आयी पर मेरे आनेके पहले ही यहां मधुर मिलन दो. गया 
यह परम सनन्‍्तोषकी बात है। अब मैं अपने पसिके लिये सबसे 
क्षमाभिक्षा चाहती हूं । 

बिन्दा--धन्य ! धन्य [! में श्यामा वहवको सहर्षे यह भिक्षा 
देती हूं। में भी इन्हींकी कपासे वसन्तकों केदसे छूटी थी। 

इनका उपकार याद्कर में इनके पतिको क्षमा करती हूं । 


देवी--यदि ऐसी बात है तो में सी क्षमा करता हूं । 

लक्ष्मी--में भी करती हूँ | 

भोला-सचने की तो में भी करता हूं । 

बसनन्‍्त--सोचनेकी वात है। में बड़े श्रममें था। आज मेरी 
आंखें खुल गयो। भारतंकी महिलाओंका महत्व आज मुम्े 
मालूम हुआ। अब मैं अपने कियेपर पछताता हूं। में मानता 
हूँ कि में बड़ा अक्षम, मीच ओर पापी हूं। मैंने धर्मेक्े नाम- 
पर बड़े बड़े अधर्म्म किये ओर जो कुछ किया अपने पापोंको 
छिपानैके लिये ही किया। मैं क्षमाके योग्य नहीं हू परन्तु सोच- 
नेकी बात है-आप लोगोंने उदारतापूर्बक झुग्दे क्षमा कर दिया तो 
मैं भी अपना सर्वस्व सेवासमितिको प्रायश्वितस्वरूप समर्पितकर 
अतिज्ञ करता हूँ कि शेष जीवन देस सेवामें ही विताऊगा। 

७ 
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इयामा--में सी आप लोगोंको धन्यवाद दे अपने पतिका 


अलुसरण करती हूँ । 
सवब--धन्य | घत्य [| बस इसीका नाम मंथुर मिलन 


है। (याते हैं) 
यह परिवतेनर्शाल जगत्‌ नित रंग नवीन वदलता हैं | 


जो सरज पश्चिमसे छिपता पूरव वही निकलता हैं ॥ 
बिछुड़े मिलते विगड़े दनते, अवनत उन्नत होते है । 
दुख सुखका चक्कर हे चलता हंसते बह जो रोते हे ॥ 
जल “मधुरमिलन का स्वागत करके निज कर्तेन्य करो । 
नहीं कामता फलकों रक्‍्खो देशप्रेमको चित्त घरों ॥ 
यवानेका पतन । 
इति शुभ । 
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छुपकर तेयार हे ! 
हिन्दी-पुस्तक-मालाका पहला पुष्प 


स्वाधीनताके सिद्धान्ल 


ले ०-आयहलेंण्डके आपिद्ध आत्यत्यागी वीर 
टरेंस मेक्स्विली ' 

इस पुस्तकर्मं स्वाधीनताके सच्चे सिद्धान्वोका वर्णन है। 
पुस्तककी प्रशंसा भारतके प्रायः सभी समाचारपत्रोंने की है। 
कुछ सस्मतियां नीचे उद्धृत की जाती है । 

क्राघुरी! छिखती है--पुस्तक प्रत्येक शाजनीति-प्रेमी 
हिन्दी-भाषा-भाषीके अध्ययन ओर मसननकी वस्तु है। राष्ट्रीय 
आन्दोलनमे काम करनेवालोंके लिये तो ऐसी पुरुतकें पढ़ना, 
मनन करना तथा उनके आदेशोके भनुसार चलना परम आव- 
शयक ओर हितकर है ।” 

“नवीन राजस्थान लिखता है--“पुस्तक परशाध्रीनताजन्य 
कर्वव्यविमृढ़तामें मार्ग-द्शक ओर नैराश्यान्थकारमे प्रकाशका 
काम देनेवाली है। * पुस्तक प्रत्येक भारतीयके पढ़ने लायक है।” 

धतरुण भारत! लिखता है--/ यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि भारतवासियोंके लिये कितनी उपयोगी है। प्रत्येक 
हिन्दी-भाषा-भाषी तथा स्वतंत्रता-प्रेमीकी इसे पढ़कर छाम 
उठाना चाहिये ।” 

२०० पृष्ठते अधिककी सचित्र पुस्तकका मूल्य केवल १) 


हिन्दी-पुस्वक-मालाका दूसरा पुष्प 


कम्मयोग 


ले०--बंयालके प्र्तिद्ध कर्मयोयी 
श्रीयुत अश्विनीकुमार दत्त 


इस अथमे श्रो दत्त महोदयने कमंयोगका वर्णन पड़ी रोचक 
भाषामें किया है। इसमे निष्काम कर्मकी महिमा ओर सच्चे 
कर्मयोगीके लक्षण बढ़े विस्तारके साथ वतलाये गये हैं। इस 
श्रंधकी धस्तावना भी सरलगीता'के लेखक पंडित लक्ष्मणनारा- 
यणजी गर्देने लिखी है. जो अपने सात्विक विचारोंके लिये प्रसिद्ध 
हैं। 'सारतमित्र' इसके सस्बन्धमें लिखता है-- 

#“कर्मयोगक्ा छुल्द्र विवेचन यही है। मनोसश्षक द्ृष्टां 
देकर बढ़े ही अच्छे छडुले कर्मबोगका महत्व समम्याया है । 
इससे 'कर्मयोगः के संसार में प्रवेश दो जाता है। धावू अश्विनी- 
कुमार दत्तका नाम भारनविख्यात है । उनकी यद्द पुस्तक भी 
बंगाबमें सर्वत्र वड़ी श्रद्धाके साथ पढ़ी जाती है। है भी इसी 


योग्य 








करीब १५० पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य फेवल ॥) 


हिन्दी-पुस्तक-मालाका तीसरा पुष्प 


सरल गीता 


ले०-भारतामैत्र' सम्पादक स्वनामघन्‍्य 


पुं० लक्षमणनाशयण गद 


यह अंथ भ्रीमद्गगवद्नीताकी सरल ओर विशद्‌ ष्याख्या है [ 
इसकी लोकप्रियता इसीसे प्रतीत होती है कि इसके पहले दो 
संस्करण हाथों हाथ बिक गये। इस तीसरे संस्फरणमें लेखक- 
ने अंथको फिरसे लिखा है ओर बहुत स्री नयी बातोंका समावेश 
किया गया है। यह व्याख्या सारप्रदायिक नहीं है, पर किसी 
सम्प्रदायका इस व्याख्यासे विरोध सी नहीं है। साम्पदायि- 
कठताके परे जो सर्वमान्य सत्य है वही इस व्याख्याका लक्ष्य है | 
ऐसी उत्तम पुस्तकका मूल्य भी सर्वेलाधारणके खुभीतेके लिये 
बहुत कम रखा गया है। करीब ४०० पृष्ठकी पुस्तकका झूल्य 
केवल १॥) पुस्तककी थोड़ी ही प्रतियां छापी गयी हैं। तुरंत 
आडडर दीजिये, नहीं तो नये संस्करणकी प्रतोक्षा करनी पड़ेगी । 


प्रसिद्ध साहित्यसेयी स्त्र्गीय लाला श्रीनिवासदास कृत 
परीक्षा गुरु 
यह एक मौलिक सामाक्षिक उपन्यास है. जिसकी अपूर्वता 
देखते ही प्रतीत होगी । मूल्य १।) 


अन्य उपयोगी पुस्तकें । 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि पंडित माघव शुक्क छत पुस्तक 


सहात्मा गांधीकी जेलयाओर--इसमे महात्माजीकी 
गिरफ्तारीसे छेकर उनकी ज्ञेठयात्रा तककोी घटनाओंका 


चर्णव है । घूल्य॥#) 
पञ्चांब की -) द्ना | ( ओफे 
२ दंदनो-इसमे पश्माचकी दुर्घटनाओफऊे संबंध- 
में छाद्म लाजपतरायके दिचारोंका संग्रह है। . घूहय ॥) 


जायत भारत---इस पुस्तकमें लेखकने राष्ट्रीय भाषों- 
से पूर्ण कविताओंका समावेश किया है। पुस्तक प्रत्येक 
देशप्रेमीके पढ़ने योग्य है। म्ल्य ॥) 
भारतमीतांजलशि---इसकी कविताओंको जनताने इतना 
पसंद किया कि यह पुस्तकक्का पांयवां संस्करण है। इसकी 
कविताए' बड़ी मनोरजक हैं। मूल्य ।०) 
मसहासोरत साटक---इसमें महासास्तको कथाकों 
नाटकका रूप दिया गया है। पुस्तक कैसी है इसके लिये 
लेखकका नामही पर्याप्त है। घू० ॥”) 
सासाजिक चित्र दर्षशा---इसमें सामाजिक सुधार 
सम्बन्धी फविताए' दी गयी हैं। सामानिक झुधारके प्रेमिय - 
को अवश्य पढ़नी चाहिये । म्ल्य 
जातीय ज्योति---इसमें भो कुछ छुनी हुई राष्ट्रीय 
कविताओंका समावेश है। प्रल्य “) 


असहयोगपर सहात्सा गांधी---इसमें असहयोगपर 

दिये हुए महात्मा गांधोके छेखों व व्याख्यानोंका संग्रह है। 
मूल्य ॥) 

स्वतत्नवाका अधिकार-- "इ तप देशवन्छुदासका अह- 

मदावाद्‌ कांग्रेसका भाषण ओर उनके छेख ओर व्याख्यानोंका 


संग्रह है । प्लल्य ॥#) 
देशुबन्घु चिश्झमदस---यह देशवन्धुका खंक्षित्त 
जीवन चरित्र है। सूल्य 2) 
पं० मोतीलाल नेहरू ---फा सबचित्र जीवन चरित्र 
घूल्य ॥) 
तपोनिष्ठ महात्मा अरविन्द घोष॑---का जीवन- 
चरित्र सूल्य ॥£) 
लन्दन-पेश्सिकी सेर--लेर सम्बन्धी एक मनोरस॑ज्रक 
पुस्तक सूल्य ॥£) 
वीरपूजा---राष्ट्रीय नाटक मूल्य १॥) 


प्रेस---छेखक श्रीअश्विनीकुमार दत्त मूल्य ॥) 
सब प्रकारकी पुस्तकें मिलनेका पता-- 


हिन्दी पुस्तक भवन 


१८१ हरिस्नन रोड, कलकत्ता | 


सुलभ साहैत्य सीरीजकी पुस्तके 


यंगईइंडिया 


वोनो भाग छपकर तेयार हैं पृष्ठ संख्या २५०० फे छगसग 


म्रल्य ४॥) 
अलग अछूग भाग भी मिलते हैं प्रथम, छितीय, तृतीय, 
मूल्य १) १) २) 
दूसरा ओर चीसरा भाग सजिल्द भो मिल सकता है। मूल्य 
)) जिलूका भधिक 
पंडित जगनज्नायप्रसाद चतुर्वेदी कृत 
युस्तके 
बसनन्‍्तमालती |) 
तूफान “) 
विचित्र विचरण २) 
स्वदेशी आन्दोलन £र 
गद्यमाका |) 
अनुपासका अन्वेएण ) 
निरंकुशता निर्द्रान ४) 
सिंदावलोकम |) 
हिन्दी लिड्र विचार £) 
मिलनेका पता-- 
हिन्दी पुस्तक झदन 


तं० १८१, दरिसिनरोंड, घालकता | 


